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सम्पादकीय 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक स्व० श्री गुरुदत्त जी की मान्यता है कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के प्रवल प्रयलों के फलस्वरूप हौ आधुनिक भारत का वेद 
ज्ञान सम्बन्धी युग आरम्भ होता है । तदनन्तर योगिराज अरविन्द, पं० दामोदर 
सातवलेकर आदि अनेक विद्रानों एव लेखकों ने वेदाध्यायन एवं तत्सम्बन्धी 
लेखन पर स्वयं को केद्ित किया है । मध्यकाल के हास के उपरान्त सभी 
शाखग्रन्थों का भी हास होने लगा था । स्वामी दयानन्द के उपरान्त दिशा कुछ 
बदली है । 

मनीपि स्व० गुरुदत्त जी विज्ञान (सायंस) के विद्यार्थी रहे हे । कालान्तर 
में उन्होने शाखग्रन्थों का गहन अध्ययन किया । उनकी मान्यता है कि "विज्ञान" 
शब्द यद्यपि "सायंस' का ही पर्यायवाची दै, किन्तु सायंस के अर्थो में जड 
वस्तुओं के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं आता है, जबकि भारतीय शाख 
मेँ जड वस्तुओं के अतिरिक्त चेतना का भी ज्ञान है। अतः विज्ञान के अर्थ 
'सायंस' की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैँ । विज्ञान का अभिप्राय दै, विशेष ज्ञान । 

अनन्तरूपा कार्य-प्रकृति ओर अनन्त संख्या मेँ आत्माएं इनकी अनन्तता 
का कारण है । कार्यरूप प्रकृति का मूल कारण “आदि प्रकृति" टै, जो 
त्रिगुणात्मक दै । वे तीन गुण है-- सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इस त्रिगुणात्मक 
कारण-प्रकृति से ही संसार की अनेकानेक वस्तुं बनती-बिगड़ती रहती है । 
कारण-प्रकृति एक मूल पदार्थ है , प्राणी में कार्यरत आत्मा दूसरा मूल पदार्थ 
हे । तीसरा मूल पदार्थ है परमात्मा । | 

इन्ही तीन मूल पदार्थो के ज्ञान को विशेष ज्ञान अर्थात्‌ "विज्ञान" कहा 
है । विद्वान्‌ लेखक ने " सायंस ओर वेद' में इसी विषय पर प्रकाश डालने का 


प्रयास किया है । 


अशोक कौशिक 
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सामान्य कथन 


यह पुस्तक पहले वैद्य रामगोपाल शास्री स्मारक समिति के तत्वावधान 
मेँ आयोजित एक वेद्‌-गोष्ठी के अवसर्‌ पर एक निबन्ध के रूप मेँ अक्तूबर, 
१९७९ को पढ़ी गई थी । | 
उस समय गोष्टी मेँ पठने के लिए समय के विचार से, यह वर्तमान 
स्वरूप से बहुत छोटी थी । वह इस पुस्तक का प्रथम संस्करण था । यह 
द्वितीय संस्करण तो पुस्तक के रूपमे होने के कारण इसकी वर्णन-शेली 
बदलनी पडी हे ओर साथ, समय का प्रतिबन्ध न होने के कारण इसमे कुछ 
अधिक सामग्री दी गई है। इससे अब यह पहले से अधिक स्पष्ट ओर 
सुगमता से समने के योग्य हो गई है । 
हम समञ्चते है कि इस संस्करण से इसका लाभ अधिक होगा । 
मेरे मन में वेद में विज्ञान (सायंस) दंढने की इच्छा तो महर्षि स्वामी श्री 
दयानन्द जी सरस्वती के ऋग्वेद्‌-भाष्य के आरम्भ में दिए वक्तव्य को पटकर 
हुई थी । स्वामी जी ने लिखा है--ऋक्‌ शब्द का अर्थ है स्तुति (गुण-कर्म- 
स्वभाव का वर्णन) संसार के सब पदार्थो की; ओर ऋक्‌-वेद का अर्थ होगा 
संसार के सब पदार्थो के गुण-कर्म-स्वभाव का वर्णन ।- 
` मै सायंस का विद्यार्थी होने के कारण वेद में सायंस दूने. लगा । 
सायंस भी पृथिवी की वस्तुओं का वर्णन ही है । परिणामस्वरूप यह पुस्तक 
प्रस्तुत हे । | । 
सदा की भांति इस पुस्तक के लिखने में भी मुञ्चे पं शुचिव्रत 
लखनपाल शाखी, एम०ए०, एम०ओ०एल० का सहयोग प्राप्त रहा है । 
८, दिसम्बर, १९८८ | गुरुदत्त 
१८८२८. पंजाबीबाग, नई दिल्ली-११००२६ ६ 
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भूमिका 


यह भारतीय मान्यता है कि वेद्‌, सृष्टि के आदि में मनुष्यमात्र के 
कल्याण के लिए परमात्मा से दिया हुआ ज्ञान है । परमात्मा है अथवा नही 
यह हमने इस पुस्तक की सामग्री मे ही सिद्ध किया है । वेद्‌-ज्ञान का यह अंग 
है । अतः वैदिकं ज्ञान में इसके प्रवक्ता का उल्लेख हए बिना विषय का 
निरूपण पूर्णं नहीं समञ्ञा जा सकता । 

ये वेद परमात्मा ने किस प्रकार सृष्ट में उत्पत्र उत्यन हुए मनुष्यों को 
दिए ?-- यह एक अत्यन्त विस्मय-जनक विषय है । परन्तु इसका भी वेद में 
वर्णन किया है । इस कारण उसका कथन ओर्‌ प्रक्रिया पुस्तक की सामग्री का 
अंगहीहै। मनुष्य को किस कारण परमात्मा ने यह ज्ञान दिया--इस विषय 
पर इस पुस्तक में नहीं कहा, यह विषयान्तर समड् छोड रहे है । यह विषय 
वेद के मूल ज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है । इसका कथन हमने अपनी 
पुस्तक "वेद ओर वैदिक काल, मे संक्षेप में किया है । 

यहाँ हम वेद शब्द की व्युत्पत्ति बताना चाहते है । यह विद्‌ धातु से 
वयुत्पन है, अर्थं है "जानना! अर्थात्‌ आदि मनुष्य को जो कुछ जानने योग्य था 
ओर जो वह एक प्राणी होने से स्वयं नहीं जान सकता था, वह वेद मे बताया हे । 

यहाँ हम यह बता देना चाहते है कि वेद को 4्रयी विद्या' कहते है । इस 
का अभिप्राय है कि इसमें तीन विद्यां है । मध्यकालीन विद्वान्‌ त्रयी विद्या के 
एेसा अर्थ लगाते है जो बुद्धिगम्य नहीं । हम उन तीन विद्याओं को वेद के छः 
वेदांगों मे से तीन सम्मते है । वे छः वेदांग है--१. छन्द, २. व्याकरण, ३. 
निरुक्त । ये तीन अंग वेद की भाषा से सम्बन्ध रखते है । शेष तीन वेदांग 
है--४. कल्प, ५. ज्योतिष ओर ६. शिक्षा । ये पिछले तीन-अंग वेद के ज्ञान 
काञअंगरहै। हम इन तीन को ही त्रयी विद्या मानते है । पहले तीन अंग तो 
उत्तर के तीन अंगों को सुरक्षित रखने के साधन है । इस कारण उनको विद्या 
नहीं कहा । विद्या कल्प, ज्योतिष ओर शिक्षा ही है । यही कारण है कि इनको 
त्रयी विद्या कहा गया है । 


सायंस ओर वेद ७ 


5681160 0४ 81115081 


इन तीन विद्याओं मे से एक है कल्प । कल्प का अभिप्राय है सृष्टि की 
उत्पत्ति, सृष्टि का चलन ओर सृष्टि का प्रलय । प्रलय का अर्थं है पुनः अपने 
मूल कारण मे लय हो जाना । इनका संक्षिप्त वर्णन ही कल्प में ह । 

वैसे तो त्रयी विद्या के तीनों विषय चारों वेदों मे बिखरे पड़े हे । इस पर 
भी "कल्प" विषय मुख्य रूप से ऋण्वेद मेँ दिया है । 

वर्तमान "सायंस' कल्प का आंशिक वर्णन ही है, अर्थात्‌ सायंस वैदिक 
भाषा मे कल्प का एक अंशमात्र ही है । यहाँ हम सायंस के अर्थ, जैसे 
"एन्साइक्लोपीडिया व्रिरेनिका' मे किया है, लिख दे तो हमारे कथन को भली 
प्रकार समञ्ा जा सकेगा । वहंँ कहा है- 

“€ [9771 कात "ऽलला1118' 71€व्ा{ (110*/16086€ . 801 
11€ 1100 ०५३९९ ८०४९ाऽ 0ा]# (ला1911 #1105 9 


(०५/६५ ९€ ५171056 81768, 10५५९€४€ा, 15 10४ 50 ४251 11181 10 
7191 681 2128] 7110176 {1871 8 7861101 त ¶॥ला1.....' 
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अर्थात्‌-लैरिन भाषा के शब्द "सायंटिया' का अर्थ है 'ज्ञान" । परन्तु 
आज-कल की भाषा का "सायंस' शब्द से अभिप्राय कुछ ही प्रकार का ज्ञान 
हे । उस ज्ञान के प्रत्येक प्रकार में विषय इतना विस्तार से पता चल गया है कि 
कोई भी व्यक्ति उसका एक अंशमात्र ही ग्रहण कर सकता हे । ~ 

इसका अर्थ है ज्ञान में इतने विषय है कि आज के विद्वान्‌ विज्ञान में वे 
सब नहीं ला सके । जिन पर अन्वेषण किया गया है, वह सब इतना विस्तृत हो 
गया है कि एक मनुष्य उसका एक अंश ही जान सका है । 

हम समड्ते है कि यह मनुष्य के प्रयास की श्लाघा तो हो सकती है परन्तु 
इस मनुष्य के ज्ञान की व्यापकता का सूचक नहीं कह सकते । इसका अर्थ है कि 
कोई भी वर्तमान युग का वैज्ञानिक पूर्ण ज्ञान का ज्ञाता नहीं । वह अपने विषय का 
भले ही बड़ा विद्वान्‌ हो परन्तु वह ज्ञानवान्‌ आंशिक रूप मे ही होगा । इसे ज्ञान 
के किसी एक अंग को व्याख्या से जान लेने वाला होने पर भी उसको संसार के 
विस्तृत ज्ञान से एक अनभिज्ञ व्यक्ति ही मानना पडेगा । 

इसमे हम किसी भी विद्वान्‌ का दोष नहीं मानते । हम वर्तमान विज्ञान 
के भिन-भिन अंगों का परस्पर सम्बन्ध ओर मूल ज्ञान का अभाव देखते है । 

ज्ञान के सब अंग परस्पर संबंधित है। उस सम्बन्ध को जानकर 
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सामान्य ज्ञान के सब अंगों का ज्ञान हो जाता है । इस व्यापक ज्ञान के उपरान्त 
किसी एक ज्ञान के अंग को व्याख्यासे जान लेने से ही मनुष्य का पूर्ण 
ज्ञानवान्‌ होना, माना जा सकता है । 
इस ज्ञान की व्यापकता को समञ्लने का यल वेद मे किया गया है । इस 
का अति संक्षिप्त चित्र भगवद्रीता के एक श्लोक मेँ इस प्रकार दिया है- 
उर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
भ० गी० १५-१॥ 
अर्थात्‌- जिसका मूल ऊपर (परमात्मा में) है ओर शाखां नीचे को 
आ रही है (जगत्‌ के पदार्थं परमात्मा से उत्पन हुए है) एेसा संसाररूपी पीपल 
का वृक्ष है । इसके पत्ते छन्द) अविनाशी वेदमंत्र कहे जाते है । इस वृक्ष को 
जो तत्त्व से जानता है, वह ज्ञानवान्‌ कहा जाता है । 
भगवद्रीता के अगले दो श्लोक उक्त कथन की व्याख्या में है। वे इस 
प्रकार है 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न ॒च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसद्शस्रेण दृढेन चछिन्त्वा ॥ 
भ० गी० १५-२,३ ॥ 
अर्थात्‌--इस वृक्ष की शाखां ऊपर ओर नीचे फैली हुई है । ये शाखा गुण 
(सत्त्व, रजस्‌ तमस्‌) से वृद्धि पाए हई हे । इन (शाखाओं) पर विषयरूपी 
कोपलें है । शाखां है भिन-भिन योनियं । ये नीचे ओर ऊपर सर्वत्र फैली 
हुईं है । मनुष्य-योनि मे कामनाएं कर्मो से (कर्मफल से) ्बँधरहीहै।ये 
(कामनाए) नीचे ओर ऊपर सबको प्राप्त हो रही हैँ ॥२ ॥ 
इस (संसाररूपी) वृक्ष का जो रूप वर्णन किया गया है, सायंस में वैसा 
नहीं पाया जाता । क्योकि, न तो इसका आदि है न ही अन्तहै। नही पताह 
कि कहँ रिका हुआ है । इस कारण इसके सुदृढ जड़ को कठोर वैराग्य से 
काटकर जानो ॥३ ॥ । 
वर्तमान सायंस ओर वेदज्ञान में अन्तर ह । वेद शब्द्‌ का अर्थ भीज्ञान 
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है । वेदज्ञान इस वृषरूपी जगत्‌ की जडों तक पर्हुच गया है । इससे यह 
सम्भव हो गया है कि इस जगत्‌ की अनन्त शाखाओं में फैले ज्ञान को . 
मानव-ज्ञान मे लाया जा सके । इसका यह अर्थ भी दै कि पूर्णं जानने योग्य 
एक मनुष्य की पहुंच मेँ आ जाता है । यह वर्तमान विज्ञान कौ भति नहीं कि 
एक शाखा कौ उपशाखाओं ओर पत्तों को गिनने में ही मनुष्य उलद् जाए । 
मूल से आरम्भ कसे से ज्ञान की सव शाखाओं मे गति हो जाती है । 
वेद्‌ शब्द का अर्थं दै पूर्णं जगत्‌ का ज्ञान । इस जगत्‌ मे अगणित 
वस्तु है; सवका ज्ञान प्राप्त होता है क्योकि इस जगत्‌-रूपी वृक्ष को जड 
परम ब्रह्य का ज्ञान वेद मेँ है । जड के ज्ञान से पूर्णं जगत्रूपी वृक्ष का सामान्य 
ज्ञान हो जाता है । जगत्‌ का विस्तार पीपल वृक्ष की शाखाओं ओर पत्तो की 
भोति बहुत बड़ा है । जड़ से ज्ञान-यात्रा आरम्भ करनेवाले को सामान्य ज्ञान 
पूर्ण वृक्ष काहो जाताहै। 
यह वर्तमान सायंस की भति नहीं है कि वैज्ञानिक एक शाखा के पत्तों 
मे उलञ्चे तो शेष का कुछ भी ज्ञान न हो । 
वैदिक विज्ञान का, सिद्धान्त के रूप में एक अतिप्राचीन ग्रन्थ 
सांख्य-दर्शन में वर्णन किया गया है । सांख्य शब्द से ही सायंस शब्द विकृत 
होकर बना है । शब्द सांख्य में से “ख्य' उच्चारण भ्रष्ट होकर {5८10८ ' 
(सायस) बन गया । | 
सांख्य दर्शन के प्रवक्ता महर्षि कपिल मुनि हए हँ । कपिल त्रेता युग के 
प्रारम्भिक काल में उतपन्न हुए माने जाते हं । भारतीय गणना के अनुसार यह 
काल आज से इक्कीस लाख वर्ष पूर्व माना जाता है । 
इतना तो निश्चय ही है कि यह महाभारत प्र॑ंथसे पूर्व काग्रन्थदहे। 
महाभारत मे कपिल मुनि का वर्णन आया हे । इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान 
ैज्ञामिकों से बहुत पहले का विज्ञान कुछ उन रहस्यो को बता गया है जो वर्तमान 
विज्ञान मे समाविष्ट है ओर फिर उससे भी कुछ अधिक इसमे कहा है | 
वेदज्ञान-भण्डार में सायंस का विस्तृत वर्णन सांख्य दर्शन मेँ है । यह हम 
मूल पुस्तक मे वतार्गे कि कहँ सांख्य वर्तमान विज्ञान से आगे निकल गया है । 
यह हम यह बता देना चाहते दै कि वेद मेंज्ञानकोदो भागोंमें बाँट 
गया है विद्या ओर अविद्या विद्या का अर्थ है उन पदार्थो काज्ञान जो सदा 
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विद्यमान रहते है, ओर अविद्या का अर्थं उन पदार्थो से है जो नाशवान्‌ है । 
वैदिक विज्ञान में तीन पदार्थं सदा रहनेवाले माने गए है- परमात्मा, आत्मां 
ओर प्रकृति; इनको अक्षर कहा है । इनके ज्ञान को विद्या कहा है । ओर जगत्‌ 
केवेपदार्थजो बने है ओर जो टूरते. दिखाई देते है वे अनन्त है । उनके ज्ञान 
को अविद्या कहते हँ । साथ ही वेद में कहा है, दोनों प्रकार के पदार्थो का ज्ञान 
अर्थात्‌ विद्या ओर अविद्या दोनों का ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए । 
वहाँ कहा है 

अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽअविद्यामुपासते । 

ततो भूयऽइव ते तमो यऽउ विद्यायाः रताः ॥ 

अन्यदेवाहूर्विद्यायाऽ अन्यदाहुरविद्यायाः । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय % सह । 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ॒विद्ययामृतमश्नुते ॥ 

(यजुः ४०-१२,१३,१४) 
अर्थात्‌-- जो अविद्या (नाशवान्‌ पदार्था) की उपासना = ज्ञान प्राप्त अथवा 
भोग-विलास प्राप्त करते है वे अन्धकार (अज्ञान) में जाते है। ओर जो 
(केवल) विद्या (अक्षर-पदार्थो के ज्ञान मे) ही रमते है वे ओर अधिक अन्धकार 
मँ विचरते है ॥१२॥ 

सुनते है कि विद्वान्‌ लोग कहते है कि विद्या काफल दूसरा है ओर 
अविद्या का फल दूसरा होता है ॥१३॥ 

जो विद्या ओर अविद्या को साथ-साथ जानता है, वह अविद्या से हुए 

मर्त्यलोक (जन्म-मरणवाले संसार) को पार कर (सुगमता ओर सुखयूर्वक 
लांघकर्‌) अमृत (मोक्ष) को पाता है ॥१४ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि जगत्‌ के पदार्थो के ज्ञान से जगत्‌ में जीवन 
सुखमय ओर सुगम हो जाता है, ओर अनादि के ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त 
होता है । 

अतएव वैदिक विज्ञान संसार को त्याज्य नहीं मानता । इसके ज्ञान को 
संसार मे सुखमय जीवन व्यतीत करने मेँ सहायक मानता है । वेद मेँ संसार 
के सुखमय जीवन व्यतीत करने को वर्जित नही किया गया । गुरुदत्त 
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जब हमें किसी एक विषय का अध्ययन दो भिन भाषाओं मे करना हो 
तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन भाषाओं मे विषय के पारिभाषिक शब्दों 
का तुलनात्मकं ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए । यहाँ इस पुस्तक मेँ हम विज्ञान के 
विषय का अध्ययन वेद की भाषा मे ओर आधुनिक विज्ञान (सायंस) की भाषा 
मे कर रहे है । अतएव दोनों भाषाओं मे विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों 
का पहते अध्ययन किया जाए । 
सबसे पहले वैदिक भाषा के शब्द "पदार्थ" के विषय मेँ ही समञ्ञना 
चाहिए । पदार्थ वे कहाते हैँ जिनका नाम भाषा मेँ कहा जा सके । जगत्‌ के 
सब पदार्थं जिनका भाषा में नाम है वे पदार्थ कहे जाते हैं । 
वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में पदार्थं शब्द का पर्याय प्राप्त नहीं है । शब्द 
"धिग" अथवा "सन्स्टेस' इसके पर्याय नहीं । धिग" ओर “सम्स्टेन्स' अंग्रेजी 
भाषा के शब्द्‌, पदार्थ के अर्थो को प्रकट नहीं करते । ये अंग्रेजी भाषा के शब्द 
कुछ पदार्थो के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते । उदाहरण के रूप में “गोड तथा 
"सोल" शब्द धिग तथा सबस्टेन्स नहीं कहाते । वेद का पदार्थं शब्द्‌ उनके 
लिए भी प्रयुक्त होता है । अभिप्राय यह है कि जो कुछ हम शदो मे वर्णन 
कर सकते ह वह पदार्थं कहा जाता है । एेसा कोई शब्द वर्तमान वैज्ञानिक 
भाषा में नहीं है । 
यह बात कि परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति ओर इसी प्रकार अन्य 
इद्धया से (बलशाली यंतं की सहायता से भी) न जाने जा सकने का विषय 
नहीं । यह कारण नहीं कि वे हैँ ही नहीं । सामान्य अंग्रेजी भाषा मेँ उनके लिए 
शन्द “गोंड” "सोल ओर श्राइम-ओडियल मैटर" है । वैदिक भाषा में इनको 
भी पदार्थं माना जाता है । इनकी वैज्ञानिक स्थिति क्या है, यह इस पुस्तक की 
विवेचना का विषय है । जहाँ तक इनका नाम है, ये भी पदार्थं कहे जाते है । 
इसी प्रकार कुछ अन्य पदार्थ है । उनका वर्ण आगे किया जाएगा । 
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वैदिक भाषा में पूर्ण जगत्‌ के पदार्थं गणोँ मेँ विभक्त है । गण का 
अभिप्राय श्रेणियां (क्लास) कहा जा सकता है । जगत्‌ के पदार्थ सात श्रेणियों 
मे विभक्त हैँ । इनको गण कहते हें । 
पर्व इसके कि हम इन श्रेणियों के विषय मेँ बता हम ` जगत्‌ शब्द का 
भरी अर्थं समड्ञा देना चाहते है । जगत्‌ उस प्रपंच को कहते है जो हम अपने 
चारों ओर गतिशील (चलता हुआ) पते है । पृथिवी, सूर्य, चन्र, तारागण 
अथवा जो कुछ भी गतिशील हमारे चारों ओर है, वह एक नाम "जगत्‌" से 
जाना जाता दै । जगत्‌ शब्द के शाब्दिक अर्थ है वह जो गतिशील है। जो 
बना हुआ है ओर जो नाशवान्‌ है, वह जगत्‌ कहा जाता हे । 
आधुनिक विज्ञान में प्रायः इसे “युनिवर्स' कहा जाता है । हम समड्ते है 
कि “युनिवर्स' शब्द जगत्‌ का पर्याय नहीं है । युनिवर्सं तो एक ही है, परन्तु 
जगत्‌ तो एक-दूसरे से स्वतन्र करई-कई है । उन सब का भी एक नाम हे 
(संसार), परन्तु वैज्ञानिक भाषा में “युनिवर्स' उस गलैक्सी को, जिसका हमारा 
सौर-मण्डल एक बहुत ही छोटा भाग है, आकाश-गंगा कहते है । 
इस आकाशगंगा के अतिरिक्त भी अन्य तारामंडल है । 
इस खगोलिक (एस्टोनोमिकल) पारिभाषिक शब्दों को छोडकर हम 
अपने पृथिवी पर के पदार्थो की श्रेणियों का ही वर्णन इस पुस्तक मेँ कर रहे 
हे । 
सांख्य दर्शन उन गणो का उल्लेख इस प्रकार करता है - 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्दरियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इतिपज्चवविशतिर्गणः ॥ 
( सां० द० १- ६१) 
सांख्य इस जगत्‌ को पच्चीस गणो में विभक्त करता है । वे गण उक्त 
उद्धरण में गिनाए है । इसका अर्थं है 
१. सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है । यह 
एक ही है । यह गण नहीं है । 
. प्रकृति से महान्‌ बनता है । यह एक ही है । 
. महत्‌ से अहंकार बनते है । ये तीन है । 
४. अहंकार से दोनों प्रकार की इद्रियँं बनती है । ये दस ह । 
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५. अहंकार से पाँच तन्मात्रा बनते हे । 

६. तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते है । 

७. पुरुष जिसके लिए ये ऊपर कहे पदार्थो के गण बने है । 

स प्रकार पच्चीस गण है । 

इन गणो के पर्यायवाचक वर्तमान वैज्ञानिक भाषा मे बताए जां तो वे 
इस प्रकार होगे -- 

पुरुष दो है--एक परमात्मा (गोड) ओर दूसरा जीवात्मा (सोल) ! 

प्रकृति--ये तीन शक्तियों सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की साम्यावस्था को 
कहते है (प्राइम-ओंडियल गैरर) । 

इन तीनों का वर्तमान विज्ञान मेँ कुछ नाम नहीं हैँ । बोलचाल की भाषा 
मेँ इनको "गोंड! "सोल" ओर "मैटर" कहते ह । परन्तु वर्तमान विज्ञान इनको 
स्वीकार नहीं करता । वैदिक विज्ञान इन तीनों को न केवल स्वीकार करता है 
वरन्‌ इन तीनों को पूर्णं जगत्‌ का आधार मानता है । 

महत्‌-इसका विज्ञान में कुछ नाम नहीं है । कुछ इसको कस्मिक स्ट 
कहते हे, परन्तु यह महत्‌ का टीक-ठीक वर्णन नहीं माना जा सकता । 

अहंकार-- यह शब्द सांख्य दर्शन का है । वैदिक भाषा में इसे “आपः' 
कहते है । ये तीन प्रकार के हे । ये वर्तमान विज्ञान को भी विदित है । इनका 
सामूहिक नाम एटोमिक पारटिकल है । एटोमिक पारटिकल भी तीन प्रकार के 
हे । विज्ञान में इन तीन के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम ओर गुण हैं । वैदिक भाषामें भी 
इनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम ओर गुण हे । 

ये तीन नाम इस प्रकार है-- 

१. मित्र = इलेरक्टोन 

२. वरुण = प्रोरोन 

३. अर्यमा = न्यूटन 

इन आपः से बनते हैँ परिमण्डल (एेरम्स) । ये परिमण्डल ही सृष्टि के 
सबे पदार्थो को बनाते है । 

सांख्य दर्शन में कहा है कि अहंकारो से पंच तन्मात्रा ओर इद्ियों 
बनती है । तन्मात्रा संख्या मेँ पाँच है ओर इन्दिर्याँ दस हैँ । जो पदार्थं अहंकारं 
ओर तन्मात्रा की सहायता से बनते है उनको पाँच श्रेणियों में बाँट गया है । 
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इन ब्रणियौ ॐ नाय रै पृदिवौ, जल. वायु, अग्मि ओर आक्र । 

यौ एक बात म्यष् कर देना चाहते रै। पुरुष हत दौ कटे रै. परन्तु 
मख्य ये एक का कचन र। इसका आरण है कि एं प्रकार ङा पुरुष 
जौवधाग्यो परौ आता । ये गिमतौ मे अस्य है। दूसरी प्रकार को पुरुष 
एक हौ सर्वत्र व्यापक दै। 

दम मव गणौ का वर्णय हौ वैदिक विद्नात दै । 

वर्तमान विज्ञाय मे इसकी कलं खपायता दै ओर कहाँ भिनता दै ? षह 
हप यचास्थान व्याख्या मे वर्णय कदम । 
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दितीय अध्याय 


अक्षर पदार्थं 


संसार के सब पदार्थं मुख्य रूप से दो श्रेणियों मे बटि गए है । एक 
तोवेजो सदा बने रहते हैँ । वे नष्ट नही होते। वे तीन है। वे है-- 
परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति साम्यावस्था में । ये तीनों अव्यक्त कहाति 
है । अव्यक्त का अभिप्राय है जिनका रूप, रंग इत्यादि नहीं होता । ये मनुष्य 
की इन्ियों की परु से परे हैँ । इद्धया की परहंच यंत्रं की सहायता से 
बहुत दूर तक जा सकती है । दूरबीन टेलिस्कोप' बहुत दूर तक दृष्टि को 
प्ुचा देती है । इसकी सहायता से करोड़ों, पदों मील कौ दूरी की वस्तु भी 
देखी जा सकती है । 

इस प्रकार क्षुद्रबीन (माङइक्रोस्वफरेप) अतिसूक्ष्म वस्तु को देखने में 
सहायक होती है । बिया मादृक्रोस्कोप से किसी वस्तु को लाखों गुणा बड़ा 
कर दिखाया जा सकता है । 

परन्तु कहा जाता है कि ये तीनों पदार्थ-- परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति 
इन यंतर की पहुंच से भी परे है । इस कारण ये इद्धियों की पर्हुच से भी बहुत 
परेहे। 

पर्न उपन होता है कि जबये पहंचसेही परे हैँ तो फिर इनकी 
उपस्थिति कैसे मानी जाए? यही कारण है कि वर्तमान विज्ञान इनको नही 
मानता । 

परन्तु यह तो बुद्धि को स्वीकार नहीं कि शून्य से यह दृश्य जगत्‌ बन 
गया । "कुछ नही" से कुछ, बन नही सकता । मूल में कुछ होना मानना पड़ता 
है । अन्यथा जगत्‌ के विभिन पदार्थो का बनना बुद्धिगम्य नहीं । 

अतः "कुछ" है, जिससे इस जगत्‌ के पदार्थं बने हैं । भारतीय विज्ञान में 
एसे पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करने फे लिए एक ढंग निकाला गया है । इसको 
अनुमान प्रमाण कहा जाता है । 

सांख्य का सिद्धान्त है -- 
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नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ (सां० द° १-७८) 
अर्थात्‌-अवस्तु (शून्य) से कुछ नहीं बनता । । 
यह शुद्ध बुद्धि से विचारित तथ्य है । किसी पीर-पैगम्बर अथवा 
इलहामी किताब में वर्णन से मानने के लिए नहीं कहा जा रहा । इसके साथ 
ही सांख्य की यह भी मान्यता है -- 
मूले पूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ (सां० द० १-६७) 
अर्थात्‌- मूल में मूल का अभाव होने से मूल मूलरहित है । 
इसका अभिप्राय यह दै कि अंतिम मूल पदार्थं मानना पड़ता है । यदि 
पदार्थ का मूल, उसका मूल ओर फिर उसका भी मूल दँढते फिर तो एक 
स्थान पर सबका एक मूल मानना पडेगा । यह बात भी युक्ति ही से कही गई 
हे । एेसी युक्ति को तर्क कहते है । 
तर्कं में भी एक शर्त है । वह यह कि तर्क बिना आधार के नहीं किया 
जा सकता । 
जब तर्कं आधारयुक्त हो तो इसे अनुमान-प्रमाण कहते हे । 
नैयायिक चार प्रकार का प्रमाण मानते है । नैयायिक का मत है कि इस 
कार्य-जगत्‌ में कुछ भी प्रमाण अर्थात्‌ तर्क-रहित नहीं है । संसार में किसी भी 
वस्तु के होने अथवान होने की सिद्धि इन चार प्रकारके प्रमाणोंसेकीजा 
सकती है । न्याय दर्शन में कहा है -- 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥ (न्याय द० १-१-३) 
इसका अर्थं है पदार्थ के होने अथवा न होने की सिद्धि निम्न चार 
प्रकारो से की जी सकती है-- 
१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान ओर ४. शब्द-प्रमाण से । 
प्रत्यक्ष का अभिप्राय है कि, जन पदार्थ इन्द्रियों से जाना जाए. तो उसकी 
प्रत्यक्ष में सिद्धि मानी जाती है । मनुष्य में पाँच ज्ञान-इन्दियां हे चक्षु, घ्राण, 
श्रवण, रसना ओर स्पर्शं । इनके द्वारा, इनके अपने-आप अथवा इनके सहायक 
किसी भी यत्र द्वारा पदार्थ के होने अथवा न होने को सिद्ध किया जा सकता है । 
जो प्रत्यक्ष, इद्दियों से जाना जा सकता है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर 
सकता । वर्तमान युग के वैज्ञानिक भी इससे सिद्ध वस्तु से इनकार नही करते । 
परन्तु इस जगत्‌ के मूल अक्षर अतिसूक्ष्म ओर अव्यक्त. रूप-रंग-रहित 
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लेने से इद्धियो से तो अनुभव किए नही जा सकते । अतः मूल अक्षरों की 
सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती । 


दूसर प्रमाण है अनुमान । हमने बताया है कि अनुमान ही तर्कं है । ओर 
तर्कं के विषय में ब्रह्मसूत्रं ने कहा है -- 
तकप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्ः ॥ 
(ब० सू९ २-१-११) 
अर्थात्‌-- तर्क प्रतिष्ठित होना चाहिए । नही तो इससे लगाया अनुमान 
सिद्ध नही हो सकेगा । 
प्रतिष्ठित का अभिप्राय है किसी प्रत्यक्ष से सिद्ध ज्ञान पर आधारित । 
युक्ति किसी इन्धिय से सिद्ध हुई बात के आधार प्र होनी चाहिए । तब ही 
वह प्रतिष्ठित मानी जा सकती है । 
इस प्रतिष्ठित तर्क की व्याख्या सांख्य दर्शन करता है-- 
प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ ॥ (सां० द० १-१००) 
अर्थात्‌--यदि दो अथवा अधिक वस्तुएं सदा साथ-साथ देखी जार्णँ तो 
एक की उपस्थिति से दूसरी की उपस्थिति को अनुमान से सत्य माना जा 
सकता है । 
अनुमान से प्रतिष्ठित बात तव है जब कि पहले वस्तुओं का संयोग 
कहीं देखा हो । इसका एक उदाहरण सांख्य दर्शन मेँ ही दिया है । वर्ह कहा 
अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वहः ॥ 
(सां० द०१-६०) 
अर्थात्‌--जो दिखाई न दे अथवा इन्दि से पता न चले वह अनुमान 
प्रमाण से पता चल सकता है जैसे धूप्रादि देखने से अग्नि का ज्ञान होता है । 
धुआं बिना अग्नि के नहीं देखा जाता, अतः अग्नि अदृश्य होने पर भी 
टके होने से उसके साथ अगिन के होने का निश्चय हो जाता है । 
वैसे तो दो प्रकार के अन्य प्रमाण भी है परन्तु अक्षर ओर अव्यक्त 
पदार्थो की सिद्धि के लिए यह अनुमान प्रमाण सर्वोत्कृष्ट है । 
अब इसी अनुमान प्रमाण से ईश्वर कौ सिद्धि के विषय में तर्क इस 
प्रकार किया जा सकता है -- 
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हम अपने कमरे म कुसी पर बैठे है । जब हमारी इच्छा होती है हम 
कुसी से उठकर जहां चाहे जा सकते है, अथवा कहीं कमरे के बाहर भौ जा 
सकते है । परन्तु हमारी कुसी कमरे से बाहर नहीं जाती--कभी नही जाती । 
कोई उसे उठाकर इधर-उधर हिलाए-दुलाए तो जहाँ तकं वह हिलाई जाती है 
वहां तक वह जाती है । | 

अर्थात्‌ प्रकृति के बने पदार्थं जब तक हिलाए-दुलाए नहीं जाते, अपना 
स्थान नहीं बदलते । 

मनुष्य का शरीर भी जड़ दै । जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक 
शरीर इसमे आत्मा के बल से हिलता-डुलता है, ओर जब मनुष्य मर जाता है 
ओर उसे का आत्म-तत्त्व निकल जाता है तब शरीर का हिलना-दुलना 
समाप्त हो जाता है । 

अतः यह माना जाता है कि शरीर जड है। जब वह आत्मा के बिना 
होता है तो जडवत्‌, जह पड़ा रै वहीं पड़ा रहता है । 

इसी प्रकार सूर्य- चन्द्र, तारागण इत्यादि चल रहे है यद्यपि वे भी जड़ 
पदार्थ हे । जैसे जीवित शरीर को चलानेवाला इसमें जीवात्मा होता है, वैसे ही 
सूर्यं इत्यादि में भी कोई आत्म-ततत्व रहता है जो इनको निरन्तर गति देता 
रहता है । 

आकाश मे तारे टूटते दिखाई देते है, ओर कभी उन ट्टे तारों के अंश 
इस पृथिवी पर आ गिरते है । वे टुकडे हिलते-डुलते नहीं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि इन तारागण को भी गतिशौल रखनेवाली कोई शक्ति है । वह 
शक्ति परमात्मा हे । 

इसको, अर्थात्‌ प्रकृति को, गति देनेवाला कोई आत्म-तत्व है. यह 
ब्रह्मसूत्र मे भी कहा है - 

व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपक्षत्वात्‌ ॥ (बस्‌ २-२-४) 

अर्थात्‌ प्रकृति में गति नहीं आती जब तक कोई बाहरी शिति उसमे 
आकर उसे हिलाए नहीं । 

यही बात न्यूटन कौ गति के सिद्धान्त मे भी कही है । वहौँ कहा है 

ह ४लार एषातेल ण भाल (्गाप6६§ 171 8 51216 ग 1८51 
0 7010 णौ) (जाऽ ६6 तआ 8 5181811 ]11716€ पा11€55 
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इसका अर्थ है-- प्रकृति का प्रत्येक कण जहां है वही ठहरा रहता है 
अथवा चलता है तो सीधी रेखा मे एक निश्चित गति से चलता रहता है जब 
तक कि कोई बाहरी शक्ति उस पर बल का प्रयोग न करे । 
वह जो सूर्य, चन्र, पृथिवी इत्यादि नक्षत्र को गतिशील करता है वह ही 
परमात्मा है । प्रत्यक्ष देखने से यह अनुमान लगाया है कि कोई बहुत बड़ी 
शक्ति है जो इनको लाखों वर्षो से गतिशील रखे हए है । यलं तारागण 
इत्यादि कौ गति सीधी रेखा में नहीं है । इस कारण किसी चेतन शक्ति का 
निरन्तर इन पर प्रभाव हो रहा है, इसका अनुमान होता है । वेद इस शक्ति को 
परमात्मा कहता है । 
इस प्रकार अनुमान प्रमाण से परमात्मा की सिद्धि होती है। लोग इस 
शक्ति अर्थात्‌ परमात्मा के गुण ओर कर्मो की भिन-भिन प्रकार से कल्पना 
करते है । इसका परमात्मा के होने से सम्बन्ध नही । यह तो निश्चय ही है कि 
इस गतिशील जगत्‌ को गतिदेने वाली कोई महान्‌ शक्ति है । इसका नाम भी 
भिन-भिन भाषाओं मे भिन-भिन है । यह भी विचार का विषय नीं । यहां 
हम इसके होने को सिद्ध कर रहे है । 
पाठकों के ज्ञान के लिए वेद, जो परमात्मा का लिग माना जाता है 
उसमें परमात्पा का कथन इस प्रकार है । वेद में कहा है- 
स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर _ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽअर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
(यजुः ० ४०-८) 
अर्थात्‌- ईश्वर (परमात्मा) के मुख्य गुण इस प्रकार कहे है । वह 
सर्वव्यापक, अत्यन्त बलशाली, शरीर के बिना, छिद्र-रहित, विकार-रहित, 
सर्वथा शुद्ध (अन-अडल्दरेटिड), पाप-रहित, महान्‌, ज्ञानवान्‌, मननशील, सदा 
उपस्थित, स्वयं ही प्रकट होनेवाला, सत्य ज्ञान को देनेवाला, महान्‌ ज्ञान का 
स्वामी, शाश्वत ज्ञान से जगत्‌ के पदार्थो को बनानेवाला-- सब स्थान पर 


समान भाव से रहनेवाला है । 
ये परमात्मा के गुण भी अनुमान प्रमाण से सिद्ध किए जा सकते है । 
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तृतीय अध्याय 


जीवात्मा 


"जीवात्मा" वह पदार्थ है जो जड पदार्थं ओर जीवित प्राणी एेनिमेट एेण्ड 
इन-एनिमेट) मे अन्तर बताता है । संसार मेँ दो प्रकार के पदार्थ देखे जाते है । 
उनको जीव ओर जड के नामों से स्मरण किया जाता है । वैदिक भाषा में इनको 
शरीरी ओर अशरीरी कहकर भेद-वर्णन किया गया दै । इन नामों का अभिप्राय 
हैकिवे जो शरौरधारी है ओर वे जो शरीर धारण नहीं किए हए । इनको अंग्रेजी 
भाषा मे एेनिमेर ओर इन-एेनिमेर पदार्थ कहा जाता है । 

वर्तमान विज्ञान इन दोनों प्रकार के पदार्थो मेँ अन्तर नही देखता । दोनों 
मँ अन्तर प्रकट करने के लिए 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिरेनिका' की एक 
कण्डिका में इस प्रकार लिखा है-- 
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अर्थात्‌--एक जीवित संगठन के पहचाने जा सकने के आवश्यक ओर 
उचित प्रमाण (लक्षण) जिससे वह प्राणीशाख का विषय ओर प्राणीशाख के 
अनुसंधान मे उपयुक्त समञ्ञे जा सकते है, उसका एक विचारशील प्रकृति का 
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ढेला होना । उसकौ एक निश्चित सीमा होती है ओर जो निरन्तर अपने 
आस-पास की वस्तुओं से वस्तुओं का आदान-प्रदान करता रहता है । उस 
आदान-प्रदान में वस्तु के कुछ काल के लिए गुणों में विशेष परिवर्तन नहीं 
होता । यह सीधे निरीक्षण से अथवा उसी श्रेणी कौ वस्तुओं से तुलना कसे 
से जाना जा सकता हे । वह आरम्भ होता है विभाजन की ग््रिया से, अथवा 
एक अथवा दो पूर्व-उपस्थित एक ही प्रकार के, एक ही श्रेणी के प्रकृति के 
टेलों से, काट-छट होने से, निरन्तर होने वाला वस्तुओं का आदान-प्रदान 
उपाप्चयी (मैराबोलिज्म) कहा जा सकता है। यह है उसी प्रकार की 
पर्व-उपस्थित वस्तु से उत्पन होना । 

उक्त कथन में यदि कोई समञ्च मे आनेवाली बात है तो वह केवल 
"विचारशील" होने की है । शेष सव जो प्रकृति का आदान-प्रदान कहा है वह 
जड पदार्थो में भी होता देखा जाता है। अतः उनको बीच में घसीर लाना 
विषय से सर्वथा अनभिज्ञ होना प्रकट करता है । 

जब एक दीपक जलता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते देखे जाते 
है, परन्तु दीपक की लौ को कोई जीवित वस्तु नहीं कहते-- 

इसके विपरीत जीवित प्राणी के वैदिक लक्षण सर्वथा ठीक प्रतीत होते 
है। जीवित प्राणमें गुण कहे गएहै- 

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखुदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्याय० ट० १-१-१० ॥ 

अर्थात्‌--आत्मा के लिग दै-इच्छा कला, द्वेष करना, प्रयल करना, 
सुख-दुःख अनुभव करना ओर चेतना । ये आत्मा के अनिवार्य गुण है। 

न्याय दर्शन के इस सूक्त में लक्षणों के स्थान पर लिग शब्द का प्रयोग 
किया है । लिंग वस्तु के उस लक्षण को कहते है जो वस्तु मे सदा रहे ओर 
किसी अन्य वस्त मे-न हो । लिग लिखने से दर्शनाचार्य का अभिप्राय यह है 
कि ये लक्षण इच्छा, रेष इत्यादि जीवधारियों के अतिरिक्त किसी अन्य मेँ नही 
हो सकते । 


स्वीकार करना ही पडेगा कि उनके पास जीवधारियों का कोई उपयुक्त लक्षण 
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इस विषय में वर्तमान विज्ञान वालों की मिथ्या दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती 
है । यदि उनमें कोई ए-साइक्लोपीडिया के कथन को न माने तो यह तो ` 


नहीं है । जब तक यह न हो तब तक वह जीवन की खोज को करने मेँ सफल 
नहीं हो सकते । 

आजकल "जीन" (€ा1€) को जीवन का आधार माना जाता है । इसके 
विषय में हम अपने तथा वेद्‌ के विचार पृथक्‌ अध्याय में बतार्णेगे । य्ह इतने 
से ही अभिप्राय है कि जीवधारियों के लक्षण इच्छा, देष आदि जो न्याय दर्शन 
मे बताए है, वही है । 

परन्तु वेद में जीवधारियों को केवल जीवन-ततत्व नहीं माना है। 
जीवधारी तीन तत्त्वों का समूह है । तत्व का अभिप्राय है सार कौ वस्तु । 
कहने का अभिप्राय है कि जीवधारियों मेँ तीन अक्षर पदार्थो का सम्मिश्रण । 
यह हम इस प्रकार तर्कं से समञ्ञा सकते है । ब्रह्मसूत्रं मे युक्ति (तर्क) की यह 
शृंखला लिखी दै-- 

१. जो सब स्थान पर प्रसिद्ध है उसके अध्ययन से ब्रह्म का ज्ञान होता 
हे । ब्रह्म के अर्थं हम आगे चलकर बता्पंगे । सर्वत्र प्रसिद्ध से अभिप्रायहै 
यह कार्य-जगत्‌ जो हम अपने चारों ओर देखते ह । यह जगत्‌ है । 

२. इसको देखने से वस्तुओं में गुणों के भेद से दो प्रकार की वस्तुं 
स्पष्ट दिखाई देती है--एक जो चलती (गतिशील) दिखाई देती है ओर दूसरे 
जो स्थावर हे । सूर्य, चन्द्र, तारागण, प्रकाश, शब्द इत्यादि एेसे पदार्थ है जो 
चलते है । ओर कमरे में रखी मेज, कुर्सी, अलत्मारी इत्यादि ये अचल (स्थावर) 
पदार्थ हे । इनको जंगम ओर स्थावर कहते है । इन चलायमान वस्तुओं को 
चलानेवाले तत्व को "आत्मन्‌" कहते हे । 

एक कुसी है, उस पर एक मनुष्य बैठा है । मनुष्य तो इच्छा से 
चलता-फिरता बेठता है परन्तु कुसीं को जब तक कोई दूसरा उठाकर हिलाए 
नही, वह अपने स्थान से हिलती. नहीं । अतः कुसी पर बैठे मनुष्य में 
आत्म-ततत्व है ओर कुसीं मे आत्मतत्व का अभाव है । ` 

३. हितने-दुलनेवाली वस्तु दो प्रकार की हैँ । सामान्य भाषा मँ उनको 
शरीरी ओर अशरीरी कहते है । उदाहरण के रूप में पृथिवी है । यह अपनी 
धुरी पर चक्कर काट रही है । चौबीस घण्टे मे एक चक्कर पूर्णं करती है । 
वह यह तब से कर रही है जब से वह बनी है । सहस्रं वर्ष का वृत्तान्त तो 
लिखा मिलता दै कि दिन-रात जिसमें पृथिवी अपनी धुरी के गिर्द एक चक्कर 
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पूरा करती है वह काल २४ घण्टे का है । 

परन्तु इन जंगम (चलायमाने) वस्तुओं में कुछ एेसे भी देखे जति है जो 
अपनी गति की दिशा ओर वेग को बदल भी सकते है । पृथिवी एेसा नहीं कर 
सकती । वह तो निरन्तर एक हौ गति से ओर एक ही दिशा में धुरी के चारो 
ओर चक्कर काट ग्रही है । उदाहरण के रूप मं मनुष्य है, वह नित्य श्रमण को 
जाता है परन्तु वह अपने भ्रमण की दिशा ओर गति को तथा गतिके वेग को 
स्वेच्छा से बदलता रहता हे । ॑ 

इसका अभिप्राय यह है कि एक आत्मतत्व एक निश्चित गति ही उत्पन 
ह सकता हे । परन्तु दूसरा आत्मतत्व गति को इच्छानुसार बदल भी सकता 

४. जो आत्मतत्त्व एक वस्तु मे सदा एक निश्चित दिशा ओर वेग की 
गति उत्यन कर रहा है ओर दूसरा जो अपनी इच्छा अथवा आवश्यकतानुसार 
को दिशा देता अथवा बदल भी सकता है । अर्थात्‌ आत्मतत्व दो प्रकार ` 
केहे। | 

सूर्य, चन्द्र, तारागण बहुत ही प्राचीन काल से एक स्थिरगति से एक 
स्थिर दिशा में घूम रहे है । एेसा ज्योतिषशाख के ज्ञाता जानते है । 

परन्तु मनुष्य अथवा जीवधारी की गति, गति की दिशा, गति का वेग 
मनुष्य अथवा जीवधारी पर निर्भर करते हे । 

अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्रादि का संचालन करनेवाला कोई दूसरा दै ओर मनुष्य 
के चलने-फिरे को करानेवाला आत्मतत्त्व दूसरा ही है । अतः यह सिद्ध होता 
है कि आत्मतत्त्व दो प्रकार के हे । 

५. शरीर की वस्तुओं में दो प्रकार कौ गतियों का होना देखा जाता हे । 
उदाहरण के रूप में मनुष्य का उठना-बेठना, दूकान अथवा कार्यालय 
आना-जाना, मनुष्य कौ इच्छा के अधीन दै, परन्तु उसके हदय की गति उसके 
अधीन नहीं । यह गति जीवनपर्यन्त बिना प्राणी को इच्छा के होती रहती हे । 

इस प्रकार मनुष्य में भी दो प्रकार के आत्मतत्व की सिद्धि होती हे। 

मनुष्य का उठना-बैठना, सैर कएने जाना अथवा दूकान पर जाना एक के 
अधीन है । यह आत्मतत्व जो इच्छा से उठता, बैठता, दूकान पर जाता है, 
जीवात्मा कहाता है । ओर जो आत्म-तत्त्व मनुष्य के हदय को चलाता है वह 
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परमात्म-तत्त्व है । 

इस प्रकार तर्क करते हूए ब्रह्मसूत्र मे दर्शनाचार्य कहता है - 

गृहा प्रविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात्‌ ॥ (ब सू९ १२.११) 

अर्थत्‌--शरीर कौ गुहा मे प्रविष्ट दो आत्म-ततत्वो की सिद्धि होती ह, उक्त 
विवेचना से । 

इस प्रकार अनुमान प्रमाण से जीवात्मा की सिद्धि भी की गई है। 
आत्प-ततत्व भी अक्षर है, अर्थात्‌ अविनाशी है । 

यह मनुष्य के कुछ एेसे कर्मफलों को प्राप्त करते हुए देखने से अनुमान 
किया जाता है जिनका स्रोत प्राणी के वर्तमान जन्म से प्रतीत नहीं होता । . 

उदाहरण के रूप में कोई आत्मतत्त्व किसी पशु के शरीर को अथवा 
किसी कीडे-मकोडे के शरीर को पाता है ओर कोई किसी राजा, रईस अथवा 
धनाद्य के घर में जन्म लेता हे, अथवा कोई मनुष्य जन्म से ही अन्धा अथवा , 
अंगहीन होता है । यह अकारण होता है अथवा किसी एेसे कारण से होता है, 
जो वर्तमान जीवन के साथ सम्बन्ध नहीं रखता 2 इस प्रकार मानना पड़ता हे 
कि वर्तमान जीवन में अपाहिज शरीर में निवास करनेवाला आत्मा इस जन्म 
से पूर्व कुछ अधर्माचरण करता रहा है । 

इससे एक ही जीवात्मा का जन्म-जन्मान्तर तक चलना मानना पडता हे । 

नास्तिक, जो जौवन-तत्त्व ओर कर्मफल को नही मानते ओर जगत्‌ मे 
सब-कुछ घटनावश मानते है, वे इस प्रकार पशु-योनि अथवा किसी अंग से 
हीन मानव-योनि पानेवाते जीवात्मा को मानते ही नहीं । 

आस्तिक की युक्ति यह है कि इस प्रकार की घटना अकारण मानना 
बुद्धिगम्य नहीं है । बुद्धि इस बात को स्वीकार करे पर विवश करती है कि 
आत्मतत्त्व जो जीव में कर्म करता, दिखाई देता है, वह भी अनादि काल से 
चला आरहार। 

इस आत्म-तत्त्व का ओर परमात्म-तत्व का आदि-अन्त कल है } इस 
पुस्तक का यह विषय नहीं । यह अध्यात्म-ज्ञान का विषय है । अतः इस विषय 
पर इस पुस्तक में नही लिखा जा रहा है । 

अभी तक हमने परमात्मा ओर जीवात्मा दो अक्षर पदार्थो की अनुमान 
प्रमाण से सिद्धिकीहै। 
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चतुर्थं अध्याय 
प्रकृति 


तीसरा अनादि (अक्षर) पदार्थ वेद में प्रकृति माना है । एक वेदमंत्र है- 
अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ ` 
(ऋ० १-१६४-१) 
अर्थात्‌--इस सुन्दर वृदे होने वाले के मध्य में एक (कर्म करनेवाला) है 
जो भोग करता दै । एक तीसरा भाई भी है जो ऊपर के दोनों की रक्षा ओर 
पालन करता देखता है । वह अपने सात पुत्रो (प्राणो) के साथ है । 
हम उस भ्राताकाजो प्राणी के सुन्दर ओर वृद्धता को प्राप्त हो रहे 
शरीर मेँ कर्म कर्‌ रहा है, उल्लेख तृतीय अध्याय मेँ कर आए है । 
इसी प्रकार तीसरे भाई, जो पूर्ण संसार की रक्षा ओर पालन कर रहा है 
का वर्णन हम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय मेँ कर आए है। ये दोनों 
आत्म-तत््व जीवात्मा ओर परमात्मा के नाम से स्मरण किए जति है । 
ट्स मत्र में तीसरे तत्त्व का कथन है । वह जो प्राणी के सुन्दर ओर बृढ 
हो रहे शरीर का बनानेवाला है उसका वर्णन आरम्भ हो रहा है । 
प्राणी के शरीर को सुन्दर कहा है । सुन्दर से अभिप्राय है विचित्र, 
अदभुत कार्य करने की सामर्थ्यवाला । प्राणी का शरीर अभी तक मनुष्य, बिना 
उस प्रक्रिया के जो प्रकृति ने निश्चय की है, नहीं बना सका । इसी कारण इसे 
सुन्दर ओर बढ़ा होने वाला कहा है । 
मनुष्य-शरीर का ही उदाहरण लिया जा सकता हे । यह एक बहुत ही 
कुशल मशीन है जो अनेक प्रकार के काम कर सकती हे । यह शरीर, कहा है 
जीवात्मा ओर परमात्मा का भाई है । भाई से अभिप्राय एक ही स्थिति के, सम 
वयस्‌ के, पदार्थ हैं । 
वर्तमान विङ्ञान परमात्मा ओर आत्मा की भोति प्रकृति के विषयमे भी 
कुछ नहीं जानता । उदाहरण के रूप मे यहो "एन्साक्लोपीडिया ब्रिरेनिका' में 
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एक वैज्ञानिक द्वारा लिखा निम्नलिखित उद्धरण पठनीय है-- 
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इसके लिखनेवाले ने किसी अन्य विषय पर लिखते हुए कह दिया है 
कि गैलेक्सर्यां (आकाशगंगाए) शून्य से बनी है । 

इसी प्रकार आइस्टाइन कौ कल्पना कि यह जगत्‌-रचना एक महान्‌ 
धमाके से आरम्भ हई ओर धमाका किसमें हुआ, क्यों हुआ, का कही उल्लेख 
नहीं है । इसके विषय मे एक वैज्ञानिक प्रश्न करता है-- 

ˆ * ४ 1121 ८३०5८६५ 1115 18 0838182 10 181(€ 7186८ 
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यह मिस्टर रबर एम° वात्ड, असिस्टेन्र प्रोफेसर (7१८० एलां 
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(11८2०) ने अपने लेख "जगत्‌ के स्वरूप' पर लिखते हुए पृछा है- 

यही प्रोफेसर आगे लेख में कहता है- 
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इन दोनों उद्धरणं का हिन्दी-अनुवाद इस प्रकार है- 

। प्रोफेसर वाल्ड पूते है--“किसने वडा धमाका किया ? दुर्भाग्य से यह 
एक एेसा प्रश्न है जो कोस्मोलोजिस्ट (विश्वरचना-ज्ञान के विद्वान्‌) अभी उत्तर , 
देने की योग्यता नहीं रखते ।““ 

“यह इस कारण कि समानान्तर रेलेटिविटी का सिद्धान्त अभी अपूर्ण 
है । यह इस दिशा मे कि यह क्वान्टम की कार्य-पद्धति में कुछ बातों को छोड़ 
रहा है । यह भौतिक विज्ञान का वह अंश है जो एेटम के ओर एेटम से छोट 
स्तर के कणो पर प्रकाश डालता हे!” 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान विज्ञान एेटम से छोरे 
कणो के विषय में कुछ नहीं जानता । 

वेद-विज्ञान एेटम से बहुत सुक्ष्म पदार्थं के विषय में बतलाता है । इसे 
मूल प्रकृति प्राहम-ओंटियल मैटर कहते है । 

इसी प्रकार आइंस्टीन का यह कथन कि "विश्व सीमित है" पर सन्देह 
करे लगे है । हमारा कहना है कि विश्व के विषय मे ओर वर्तमान 
जगत्‌-रचना से पूर्व के विषय में वर्तमान विज्ञान कुछ नही जानता । 

वेद में इसका उल्लेख इन दो पत्र मेँ रै - 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌। 

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्रहनं गभीरम्‌ ॥ 

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन परः कि चनास ॥ 

(ऋ० १०-१२९-१,२) 

इन मंत्रो मे कहा दै- पूर्व में (वर्तमान रचना से पहले) वँ कुक भी 

व्यक्त रूप (रूपवान्‌) "सत्‌" नहीं था । सब-कुछ असत्‌ (रूप-रहित) ही था । 

वहाँ रज (कोस्मिक इस्ट) भी नहीं था । न ही सीमावाला कोई स्थान था जिस 

सीमा के पार कुछ हो सकता था, अर्थात्‌ सीमा रहित स्थान धा । ओर क्या था 
जो पूर्णं स्थान पर व्याप्त था? किस पर यह सब स्थित था? 

मत्र में इन प्रश्नों का अभिप्राय यह है कि स्थान सीमा-रहित है। इस 
स्थान में क्या व्याप्त था उसका उत्तर अगले मत्र मेँ है । इसका अर्थं है- 

. उस स्थान मे, कुछ टूट-फूट नहीं रहा था, न ही वहां कुछ न टूटने योग्य 
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था । वहाँ दिन ओर रात भी नही थे (अर्थात्‌ सूर्य नहीं था) । वरहा शक्ति स्थिर, 
अचल अवस्था मे (आनीत्‌ अवातम्‌) थी ओर उसके साथ स्वधा 
(सैल्फ- सस्टेण्ड) वस्तु थी । इनके अतिरिक्त अन्य कुछ नही था जो जाना जा 
सकता हो । 
अचल शक्ति का अभिप्राय है शक्ति ठहरी हई (पोटैन्शियल फोरम 
ओंफ एनर्जी) अवस्था में थी । साथ ही अपने-आप मेँ स्थिर एक पदार्थ था । 
ये प्रकृति के साम्यावस्था पे परमाणु थे । इनके विषय मेँ आगे चलकर 
बतारे । यहाँ इतने से ही अभिप्रायहै कियेदो पदार्थ थे। 
इन दोनों पदार्थो की व्याख्या वेद में ही की गई है । इसका इसी सूक्त 
के अगले मत्रमें वर्णन है-- 
तम आसीत्तमसा गृठहमप्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वापिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥ 
ऋऽ १०-१२९-३) 
अर्थात्‌- वहां पूर्ण अन्धकार था ओर उस सर्वत्र व्यापक अंधकार में 
एक तरल पदार्थं (सलिल) सर्वत्र अतिसृक्ष्म उपस्थित था । तब वहाँ एक महान्‌ 
महिमावान्‌ प्रकर हुआ । वह चलायमान करनेवाला परमात्मा था । 
वह जो "आनीत्‌ अवातम्‌' पहले मत्र मे कहा है ओर जो दूसरे मंत्र मे 
"महान्‌ प्रकट" कहा जाता है वह प्राण, अश्व, अर्वा, वाजि इत्यादि नामों से 
स्मरण किया जाता है । 
अश्व का अर्थ वैदिक भाषा मे उस शक्ति को मानाटहै जो जगत्‌ के 
रचनाकार्य को तेज गति से चलाता हे । इसी का उक्त दोनों मंत्रो मे कथन है । 
ऋग्वेद १०-१२९-२ मंत्र में इसे "आनीत्‌ अवातम्‌' अर्थात्‌ निश्चल शवित 
कहा है । यह नाम तबे था जब रचना के पूर्व प्रलय-काल था । 
इस समय महान्‌ कट हुंजा (कं १०-१२९-३) । यहं उसी “आनीत्‌ 
अवातम्‌' के प्रकट होने का कहा है । वेद में एक अन्य स्थान पर इस प्रकार 
वर्णन किया है-- | 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उदयन्तसमुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥ 


ऋ० १-१६३-९१) 
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अर्थात्‌-आदि में (रचना-कार्य के आरम्भ के समय) एक उत्पन हुआ 
अपने अनादि कारण से, ओर ऊपर उठता हुआ फैल गया । घोर शब्द करता 
हुआ वह बाज की बाहों ओर हिरण कौ रागो के वेग से फैल गया । 

इस मंत्र मेँ उसी का कथन है जिसे ऋ १०-१२९-३ में "महान्‌ प्रकट 
हुआ" कहा हे, अथवा जिसका ऋ० १०-१२९-२ में प्रलयकाल में 'आनीत्‌ 
अवातम्‌' कहकर कथन हे । 

हमने ऋग्वेद (१०-१२९-३) में यही तो बताया हे कि उस समय जव 
वह महान्‌ तेजस्वी उत्पन हुआ, पूर्णं स्थान धिरा हुआ था एक अत्यंत सूक्ष्म 
सलिल पदार्थं से (सलिल के अर्थं किए है तरल । अथात द्रव की भोति के 
पदार्थं को तरल पदार्थं कहा है) । द्रव वह होता है जिसके कण परस्पर 
असम्बद्ध हों । यही कारण हे कि वह पदार्थ बह सकता है । स्वधा--प्रकृति 
मूल रूपमे एेसे ही नाम से प्रकट की गई हे। प्रकृति के कणो को परमाणु 
कहते हे । परमाणु अत्यन्त सुक्ष्म, परस्पर असम्बद्ध होने से स्वधा को सलिला 
कहा है । - 

एेसा ही वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है-- 

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ॥ (सां द० १-६१) 

अर्थात्‌-- सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन शक्तियों की साम्यावस्था का 
नाम प्रकृति है । 

एक विद्वान्‌ सुश्रुत मुनि ने समञ्चाया है कि साम्यावस्था से अभिप्राय है 
कि प्रत्येक परमाणु के भीतर तीन प्रकार की शक्तिं परस्पर एेसे संतुलित 
होती हे जैसे लकड़ी तोलने वाले तराज्‌ को लटकाने वाली वांस की त्रिकरी 
होती है । उसमें तीन बाँस परस्पर एक-दूसरे के एेसे आश्रित होते है कि भारी 
बोड्ञ पड़ने पर भी वे गिरते नहीं । यही बात प्रकृति के प्रत्येक परमाणु की 
होती है । इसे इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है-- 
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इस चित्र मे गोला परमाणु को बड़ा कर समद्मामे के लिए दिया है । 
इसपे तीते शक्तियां तरो मे प्रकट को गई रै सन्व को (+) धन-शक्ति, 
र्जम्‌ को (-) ऊण-शक्ति कटकर ओर तपस्‌ को (०) शून्य के चिद्व से 
दिखाया टै । 

परमाणु पं उपाटार-तल्व भौ होता रै ओर उस उपादान पर सत्त्व. रजस्‌ 
ओर तमम्‌ तीन शक्तियाँ आरूढ होती है ओर वे परमाणु के भीतर ही 
सतुलित होती दै । इस अवस्था को साख्य तर प्रकृति कौ साम्यावस्था कहा है । 
इमे अग्रज भाषा पे वैलेरस्ट स्टेट कहते है । इस संतुलित अवस्था के कारण 
ही प्रकृति का प्रत्येक परमाणु स्वधा कहा गया रै । अग्रेजी भाषा पे (सैल्फ 
सपोरटिग) कहा जाता है ¦ 

यह प्रकृति की मृलरूप मेँ अवस्था होती है । प्रकृति का प्रत्येक परमाणु 
पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-आप मे स्वतत्र होता रै ओर इसके भीतर तीन प्रकार की 
शक्तियां परस्पर सतुलित होती रै । 

प्रकृति का यह रूप अभी तक अतिबलशालौ सुक्ष्पदर्शी (माइक्रोस्कोप) 
से भी नही देखा जा सका । सांख्य के लेखक कपिल मुनि मे कहा दै कि 
अनुमान प्रमाण से वह इसके स्वरूप को जान सका दै । 

हारा यह कहना रै कि वर्तमान विज्ञान अपनी आंखो ओर अपने यतरो 
परह निर्भर करता दै । वह अभो प्रकृति के इस रूप तक नही पर्हुच पाया दै । 


३२ सायंस ओर वेट 


5680060 0 -वणडत्वत्ल- ~~न प्याय 


पचम अध्याय 


रचना-कार्य 


अभी तक हमने जगत्‌ के तीन मूल पदार्थो का वर्णन किया है । उनकी 
उपस्थिति कौ सिद्धि अनुमान प्रमाण से की है । ये तीन मूल पदार्थं इस रचित 
जगत्‌ के मूल हे । 

अव हम रचना-कार्य के आरम्भ का वर्णन करेगे । रचना-आरम्भ के 
समय एक महान्‌ तेजयुक्त शक्ति प्रकट हूर । यह हम चतुर्थ अध्याय मेँ वर्णन 
कर चुके है । 

इस शक्ति ने प्रकट होकर क्या किया ? यह निम्न मत्र से स्पष्ट है 

यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णात्‌ सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ 
(ऋ० १-१६३-२) 

अर्थात्‌--नियंत्रणकर्ता (परमेश्वर) से दी गई यह लगाम त्रित पर लग .. 
गई । इस त्रित में पहले इन्द्र स्थित था । परमाणुओं ने लगाम स्वीकार कर ली 
ओर बलवान्‌ तेज से बसे हुए प्रकट हो गए । 

दस मंत्र में लगाम का उल्तेख है । वह लगाम उस शक्ति की है जो 
इसी सूक्त के प्रथम मत्र मे कही थी, जो शोर मचाती हुई अन्तरिक्ष में फैल गई 
थी । वह त्रित पर लगाम की भोति सवार हो गई । त्रित का अभिप्राय इससे 
अगले मतर में स्पष्ट किया है । कहा है कि तीन शक्तियों के गुप्त संगठन को 
त्रित कहते हे । 

इसको हम सांख्य दर्शन के इस पद से प्रकट कर चुके है 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 

अभिप्राय यह कि सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन शक्तियों की संतुलित 
अवस्था को त्रित कहा है । सांख्य की नामावली में इसे प्रकृति की साम्यावस्था 
कहते हे । इसी को हमने चित्र-१ मेँ दिखाया है, अर्थात्‌ त्रित प्रकृति की 
साप्यावस्था में परमाणु का नाम है । | 
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इस मंत्र ऋ १-१६३-२) मे यह बताया है कि साम्यावस्था पे प्रकृति 
के परमाणु पर लगाम की भाति परमात्मा का तेज सवार हो गया । तब "वसु, 
बने । वसु, जिन्होने जगत्‌ कौ रचना की, एेसा कहा है। ये प्रकृति की 
असाम्यावस्था मे परमाणु का नाम हे । 

इसे इस प्रकार चित्रित कर सकते है-- 


तेज की लगाम लगने पर प्रकृति की यह अवस्था हो गई । शक्तियों का 
मख परस्पर सतुलन करने के स्थान परमाणु से वाहर को हो गया । यह प्रकृति 
की असाम्यावस्था है । इस अवस्था मे परमाणु को वेदमंत्र मे "वसु" कहा है । 

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि जव भिन-भिन परमाणुओ के 
समान प्रकार की शक्तियाँ आमने-सामने आई तो एक-दूसरी को दूर-दूर धकेलने 
लगी । अब वे कर्म करने लगी ओर जव भिन-भिन परमाणु की असमान 
शवितयो आमने-सामने आई तो वे परस्पर आकर्षित होने लगी । इसका 
स्वाभाविक परिणाम हआ, परमाणुओं मे गति उत्पन हो गई । वे परस्पर 
आकर्षित हो संयुक्त होने लगे । परमाणुओं कौ गति का नाम वायु (मोशन) कहा 
हे । इसके विषय मे आगे चलकर कटहेगे । यहाँ इतने से ही प्रयोजन है कि 
परमाणु परस्पर जुडने लगे । इस विषय मे अगले मत्र मे कहा है- 

असि यमो अस्यादित्यो अर्वननसि त्रितो गुहोन व्रतेन । 

असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ 

त्रीणि त आहूर्दिवि बन्धनानि ब्रीण्यप्सु ब्रीण्यन्तः समुद्रे 

उतेव मे वरुणश्छन््यर्वन्‌ यत्रा त॒ आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ 

। ऋ० १-१६३,२-४॥ 

अर्थत्‌--त्‌ अरवा-- (अर्वा वह शवित हे जो लगाम बनकर परमाणु पर सवार 
हो गईं धी) नियंत्रणकर्ता है । त्‌ प्रकाशस्वरूप टै (ओर तुम्हारे लगाम मे) त्रित 
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(प्त शक्ति से सगरित तित) है । | 
उमक्ौ साम्यावस्था फर गई ओर तीन टिव्य निबन्धन (सयोग) बन गए । 
कहते रै तीन दिव्य निबन्धन अन्तरिक्ष पे बन गए ओर उनसे ये वरुण 
(वाम का निबन्धने) छन्ट्‌ कहने लगा ओर शेष पे सब रचित जगत्‌ बन गया । 
ये बते हण निबन्धन इस प्रकार चित्रित किए जा सकते है - 


इस निबन्धन (सयोग) मे परमाणुओं की सत्व (+ ) शक्ति बाहर को 
शेष है, ओर रजस्‌ तथा तमस्‌ शक्तियाँ निबन्धन के भीतर निःशेष हो रही द । 
अतः निबन्धन सत्वगुण-प्रधान है । 


च 
द 
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उपर्युक्त चित्र (पृष्ठ ३५ पर नीचे) के निबन्धन मेँ रजस्‌ (~) शक्ति सब 
परमाणुओं पर शेष है । परमाणु की सत्त्व ओर तमस्‌ शक्तियो परस्पर निःशेष 
कर रही हैँ । यह निबन्धन रजोगुण-प्रधान है । 


इस निबन्धन मेँ सब परमाणुओं मेँ तमस्‌ शेष है ओर सत्त्व तथा रजस्‌ 
शक्तियाँ परस्पर निःशेष कर रही हे । 

सूक्त के मत्र-संख्या चार में कहा है कि ये निबन्धन अन्तरिक्ष में बनते 
है ओर परथिवी पर अति है।ये तीन ही प्रकारके है। ये क्यों है ओर इनमें 
क्या भेद है, यह हमने चित्रो के माध्यम से प्रकट कर दिया है । तीनों प्रकार के 
निबन्धनं पर शेष अविश हैँ । एक पर सत्त्व आवेश शेष है, दूसरे पर ऋण 
आवेश (रजस्‌) ओर तीसरे पर शून्य आवश (तमस्‌) शेष है । वर्तमान विज्ञान 
मे तीन प्रकार के एटोमिक पारटिकल जो वैज्ञानिकों ने देखे है वेदभाषा में 
इनका सांञ्ञा नाम "आपः" है ओर वर्तमान विज्ञान में इनका नाम “एटोमिक 
पारटिकल' रै । ये तीन अपने पर्‌ शेष आवेश के कारण तीन प्रकार के है । 

वर्तमान विज्ञान मेँ इनसे एेटम बनते हुए माने जाते है ओर वेद-विज्ञान 
मे इनसे परिमण्डल बनते कहे गए है जिनसे सृष्ट के सब पदार्थं बनते है । 

इन तीनों निबन्धनों के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम भी हैँ । इनका वर्णन हम अगे 
चलकर करेगे । 

यहाँ इसी रचना के विषय मेँ एक अन्य प्रकार से वेद में एक अन्य 
स्थान पर वर्णन किया गया है । वह यहोँ बता देना चाहते है । ऋग्वेद के 
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(१०-१२९-१, २, ॐ) मंत्र हमने पहले दिए हे । इसी सूक्त के तीन आगे के 
परत्र देखने से पता चलेगा कि उन मत्रं में "त आहुः परमं जनित्रम्‌ 
(ऋ० १-१६३-४) की व्याख्या की गई है । मंत्र इस प्रकार है 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीरेदुपरि स्विदासीरेत्‌। 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्मयतिः परस्तात्‌ ॥ 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद्‌ यत आबभूव ॥ 
। ऋ० १०-१२९-५.६) 
अर्थात्‌--रचना से पूर्व परमात्मा रचना की कामना करता हुआ वह सब 
,- (परमाणुओं) पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है ओर तीन रूप हो जाते है । उसकी 
इच्छा ही बीज है । परमाणु से दृश्य जगत्‌ उसकी इच्छा ओर यल से बन 
जाताहै। 
अगले मंत्र में कहा है--उसके तेज की ररिमर्योँ परमाणु को सब ओर 
से ऊपर से नीचे इधर-उधर से ढोप तेती है ओर मनुष्य के लाभके लिए 
जगत्‌ के भिन-भिन पदार्थ बना देता हे । 
यह परमात्मा ही जानता है कि क्या-क्या ओर कैसे बनता है । बन जाने 
पर इसमें आत्मां आकर वास करे लगती है । 
वर्तमान विज्ञान भी मानता है कि इन एर्टोमिक पार्टिकलों से बने पदार्थो 
से कथित जगत्‌ की सब वस्तुएँ बनी है । 
इन एटामिक पारटिकल जिन्हे वेद में आपः कहा है, के वनने के विषय में 
हमने वेद-मत ऊपर बताया है । जब परमाणु असाम्यावस्था मेँ हो जाते हैँ तो 
त्रिगुणात्मक इन्द्र की शक्तियों के मुख परमाणु से बाहर को हो जाते है ओर 
फिर उनमें आकर्षण-विकर्षण के कारण गति उत्पन होती है ओर तब. 
परमाणुओं के निबन्धन बन जाते रै । ये निबन्धन ही एटोमिक पार्टिकल है । 
वर्तमान वैज्ञानिक अब इनसे भी सुक्ष्म पदार्थ की इललक-सीही पासके है। 
परन्तु वेद में तो इनकी उत्पत्ति प्रकृति के परमाणुओं से मानी गयी है । 
वर्तमान विज्ञान की लक की परहुच 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिरेनिका" में 
इस प्रकार वर्णन की है-- 
¢ {छा ° 00417181 7171811 1§ ८0700560 9 8 
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इसका अर्थं हे... 


सामान्य प्रकृति अणु के केन्र मे धन (+) विद्युत्‌ वाले प्रोटोन ओर 
आवेश-रहित न्य होते हे । इनके चारों ओर घूमते हुए ऋण (-) अविश 


वाले इलैक्टान का बादल-सा होता है। १९२८ में एक प्रारम्भिक अणु 
जिसका द्रव्यमान इलकटन के बराबर धा परन्तु उस पर आवेश धन (+) 
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विद्युत्‌ का था, एक पौ०ए०एम० डरैक ने, अपिकषिकं कवान्टम सिद्धान्त के 
विषय मे 4 करते हुए देखा । यह कण. (अणु) क्वान्टम सिद्धांत से 
संबंधित है । इसी प्रकार का एक कण जिसका कोस्मिक नाम पोजटोन था, 
पता किया गया था । सौ° डी° ए्डरसन ने १९३२ मे कोस्मिक-र मे क्रिया 
देखते हुए विल्सन क्लाउड के चेम्बर में देखा था। १९५५ मे इमीलियो 
सिगरी, ओवन चेम्बरलेन ओर उनके साथियों ने कैलिफोर्मिया विश्वविद्यालय 
म यह पता किया कि प्रोटोन.का विपरीत एक प्रारम्भिक अणु उसी द्रव्यमान ` 
काहैजेोप्रोटोन का है, परन्तु जिस पर आवेश ऋण (~) विद्युत्‌ का दै । 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इस बात का समर्थन किया है, एक एेसा अणु 
भी मिलता है जो प्रत्यक्ष रूप में न्यूटन के बराबर है ओर आवेश-रहित है, 
परन्तु उसका चुम्बकीय गुण सामान्य न्यूटन से विपरीत है । 
एक एेटम जिसके केन्द्र में विपरीत न्युटोन ओर उसके चारो ओर में 
विपरीत प्रोरोन मिलते है, “एरी मैरर' (विपरीत प्रकृति) कहा जाता दै । 
विपरीत प्रकृति सर्वथा स्थायी होगी यदि सामान्य प्रकृति से पृथक्‌ रखी 
जाए परन्तु यदि सामान्य प्रकृति का परमाणु विपरीत प्रकृति के परमाणु से 
रकरा जाए तो विपरीत प्रकृति का परमाणु अस्थायी होकर टूट जाएगा.। यह 
टूटना पूर्णं होगा ओर यह एक सेकेण्ड के अंशमें ही हो जाएगा । इसमें से 
शविति की किरण जिसे “गामा रे" कहते हे निकलेगी ओर उससे अस्थायी 
दरव्यमान-रहित कण बन जाते हं । 
इस "गामा रे" से अभिप्राय है परमात्मा की शक्ति, ओर द्रव्यमान रहित 
कण है सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ आवेश वाले आपः । 
वेद में तो पहले ही कहा है कि ये आपः संयोग हैँ परमाणुओं के । वेद 
मे इनके नाम भी दिए हैं । वर्तमान विज्ञान में तो इनको इतैक्टोन, प्रोरोन ओर 
न्यूटन कहते है ओर वेद मेँ इनके नामों के विषय में कहा हे: 
अटशि गातुरुरवे वरीयसी पन्या। 
ऋतस्य समयंस्त ररिमभिश्चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः ॥ 
यक्षं मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरुणस्य च। 
अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वय उपस्तुत्य बृहद्यः ॥ 
ऋ० १-१२६-२) 
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अर्थात्‌-- शक्तिशाली (असाम्यावस्था मे) प्रकृति प्राकृतिक नियमों का 
पालन करती हई अपने भीतर की शक्ति से चमकने लगती है (सामान्य आंखों 
को दिखाई देने लगती है) । तब मित्र, वरुण ओर अर्यमा अन्तरिक्ष मेँ बन जाते 
है । यह एक महान्‌ प्रकृति के भण्डार से बन रहे है । 

इस प्रकार इस मंत्र (ऋ० १-१३६-२) मे कहे परमाणुओं के निबन्धनं 
केनामदिएहै।येहै मित्र, वरूण ओर अर्यमा। वर्तमान विज्ञान में इनके नाम 
है इलेकटान, प्रोरोन ओर न्यूरा । 

इस अध्याय मे हमने निम्न वाते बताई है 

१. यह दृश्य जगत्‌ शून्य से उत्पन नही हआ, क्योकि शून्य से कुछ 
नहीं बन सकता । 

२. इस दृश्य जगत्‌ का मृल एक स्वधा नाम का पदार्थ था । सांख्य उसे 
प्रकृति कहता है । वह पदार्थ सलिल (तरल) अवस्था में था, अर्थात्‌ उसके कण 
परस्पर असम्बद्ध थे, जैसे रेत के कण होते है । वे कण बह सकते है । परमाणु 
अव्यक्त रूप मे रग-रहित तथा अतिसृक्ष्म होने से, साथ ही आवेश-रहित होने 
से प्रत्यक्ष में सृक्ष्मवीक्ष्ण यत्र (माईक्रोस्कोप) से भी नहीं देखा जा सकता । 

३. परमाणु पूर्णं व्योम (स्पेस) में भरे हुए हैँ । ये ही पूर्ण जगत्‌ का मूल 
कारण है । 

४. रचना से पूर्व व्योम मे पूर्ण अन्धकार धा ओर वहोँ कुछ बन-बिगड़ 
नही रहा था । 

५. उस समय इस परमाणु- समूह के अतिरिक्त शक्ति सुषुप्ति-अवस्था 
मे थी । इसे वेद में "आनीत्‌ अवातम्‌' कहा है । 

६. रचना आरम्भ होने पर परमात्मा की कामना से सुषुप्ति-अवस्था में 
प्रकृति सहसा जागृत हो उठी ओर अन्तरिक्ष में तीव्र गति से फेल गई । इस 
शक्ति को उस समय अश्व, अर्वा अथवा वाजी नाम दिया गया है। अश्व 
इत्यादि का अर्थ है वह शक्ति जो सृष्टि-रचना-कार्य को एेसे चलाती दै जैसे 
घोड़ा गाडी को चलाता हे । 

७. यह शक्ति परमाणुओं पर लगाम की भति आरूढ हो गई । परमाणु 
मे पहले इन्द्र॒ अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति में छपा बैठा था । तीनों शक्तियाँ 
भीतर ही भीतर संतुलित अवस्था मे थीं । इसी कारण इस अवस्था मे परमाणु 
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को "साम्यावस्था मे कहा है । 

८. परमात्मा की सजग हई शकितति प्रत्येक परमाणु पर लगाम की भांति 
सवार हो गई ओर छुपा हुआ इनदर प्रकट हो गया । इसकी शक्तियों के मुख 
बाहर को हो गए । शक्तिर्या सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ कहाई । 

९. इन शक्तियों मे परस्पर आकर्षण-विकर्षण होने लगा तो परमाणुओं 
मे गति उत्पन हई । यह गति वायु कही जाती है । इसका दूसरा नाम 
मातरिश्व भी है। गति से परमाणुओं मेँ संयोग बनने लगे । ये संयोग 
"निबन्धन" कहे जाते है । ये तीन प्रकार के है ओर आपः कहे जाते है । इन पर 
शेष आवेश से, ये तीन प्रकार के है । सत्त्व विद्युत्‌ प्रधान, धन विद्युत्‌ आवेश 
वाले निबन्धन प्रोटोन तथा वरुण कहे जाते है । रजस्‌ गुण प्रधान, ऋण विद्युत्‌ 
आवेश वाले मित्र ओर इलैकटन कहे जते है । तमस्‌ गुण प्रधान शून्य 
अवेश वाले अर्यमा (प्रोरोन) कहे जाते है । 

१०. यह वेद मेँ कहा है कि वरुण वेद के छन्दों के उच्चारण में 
सहायक होते है । ये तीनों आपः जगत्‌ की रचना करते है । 

११. परमात्मा की शक्ति, जिसे तेज, अश्व, अर्वा नामों से स्मरण किया 
गया है, रचना-कार्य को एेसे चलाती है, जैसे घोडा गाडी को खींचकर ले जाता 
है । 
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षष्ठ अध्याय 


रचना-कार्य (जारी) 


सृष्टि-रचना-कार्य उस समय आरम्भ हुआ था जब परमात्मा का तेज 
सुषुप्ति-अवस्था से सजग-अवस्था मे आया था । यह कव हुआ था ? इसके 
विषय मे वेद्‌ मे उल्लेख किया गया है । यह माना है कि रचना ओर विघटन, 
एक के बाद्‌ दूसरा कार्य होता रहता है । जिस काल मे जगत्‌ निर्षित रहता है 
उसे ब्रह्म-दिन कहते है, ओर जिस काल में वह विघटन की ओर जा रहा होता 
है यह ब्रह्म-रात्रि कहाती है । 

गीता में ब्रह्मदिन ओर ब्रह्मरात्रि की अवधि के विषय मेँ कहा है-- 

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस््रान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
(भर गी° ८-१७) 

अर्थात्‌-- सब दृश्यमान्‌ जगत्‌ एक सहस्र चतुर्युगों तक होता है । इसे 
बह्य-दिन कहा जाता है । ब्रह्मरात्रि भी एक सहस्र चतुर्युग की अवधि तक 
रहती है । 

सब दृश्यमान्‌ जगत्‌ ब्रह्मदिन के समय मे अदृश्यमान्‌ से उत्पन हो 
जाता दै ओर रात्रि के आ जाने पर उस अदृश्यमान्‌ मे ही लुप्त हो जाता है । 

एक चतुर्युगी कितनी लम्बी होती है इस विषय में अथर्ववेद का एक 
सूक्त दै । इस सूक्त मे बताया है कि सृष्टि को धारण करने वाले ने क्या-क्या 
अपने धारण करने के लिए बनाया है । धारण करनेवाले के लिए पदार्थ का 
वेद में शब्द है स्कम्भ । इसका वर्णन करते हुए वेद मेँ कहा है-- 

शतं ते ऽ युतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु ` मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ 
(अथर्व० ८-२-२१) 

अर्थात्‌--दस सहस्र को सौ बार करने से ओर उसके पूर्वमेंदो, तीन 

ओर चार लगाने से उस अवधि का पता चलता है जो प्रजापति ते मनुष्य को 
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जीने के लिए सृष्टि की नियत की है। वह इसमें इन्द्र, अग्नि ओर प्रसिद्ध 
देवताओं के अनुकूल रहता हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है । अभिप्राय यह 
है कि जगत्‌ की अवधि दी है जो मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थो का भोग करने 
के लिए है। 

यह बनती है १०,००० > १०० ओर इसके पूर्व टो, तीन, चार लगाने 
से संख्या बनती है--४,३२,००,००,००० वर्षं । यह अवधि है ब्रह्मदिन की । 
इतनी ही अवधि की ब्रह्रात्रि होती है । 

प्रशन यह उत्यन होता है कि यह कैसे पता चला? भारतीय 
ज्योतिषशास्त्र ने तो यह कहा है कि नक्षत्रं की गतियों से यह अनुमान लगाया 
गया है । वैसे तो वर्तमान वैज्ञानिक भी सृष्टि की आयु का अनुमान करई ढंग 
से लगाते रहे हैँ ओर लगाते रहेगे । उदाहरण के रूप में कुछ वैज्ञानिकों ने 
सूर्य-ताप चे पृथ्वी की आयु १,००,००,००,००,००,००० वर्षं ओंँकी है | 

अब पदार्थं की रेडियो एेक्टविरी" के निस्तारण से रेडियोंलोजिस्ट' ने 
पृथिवी की आयु चार अरब साठ करोड़ वर्ष आंकी है। ये आंकड़े हमने 
उदाहरण के रूप में दिए हँ । वेद के आंकडे पृथिवी की आयु के नहीं वरन्‌ 
जब से परमात्मा की शक्ति से परमाणु पर लगाम लगी है तबसे है। वेद्‌ ने 
बता दिया है कि यह सुष्टि-रचना इतने वर्ष तक बनी रहेगी । 

पूर्णं ब्रह्मदिन की अवधि बताई रहै ४,३२,००,००,००० वर्ष, परन्तु 
ब्रह्मदिन अभी पूरा नहीं हुआ । इसमें से, भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार, 
लगभग १९,६०,००,००० वर्षं व्यतीत हो चुके ह । वर्तमान विज्ञान इससे 
मतभेद रखता है, परन्तु वर्तमान वेज्ञानिकों का मतभेद तो इस बात पर भी है 
कि वेद-प्रमाण में पूर्ण ब्रह्मदिन की अवधि बताई हे । पूर्ण ब्रह्मदिन मेँ एक 
हजार चतुर्युगियोँ होती हें । इस समय लगभग आधा ब्रह्मदिन से कुछ कम 
व्यतीत हो चुका है । 

प्रकृति के परमाणु से सूष्ट-रचना की यात्रा चली है ओर परमाणु से 
इन्र का प्रकट होना, फिर असमाम्यावस्था में परमाणु मे गति ओर उससे 
निबन्धनं का बनना हमने बताया है । हमने यह भी बताया है कि निबन्धन 
तीन प्रकार के है । यह भी बताया है कि वर्तमान विज्ञान ओर वेद-विज्ञान मेँ 
यहाँ से समानता आरम्भ होती है । मित्र आपः है इलेक्टन, वरुण आपः है 
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प्रोरोन ओर अर्यमा आपः है न्यनि । 

इन आपः से “ठेटम' बनता है । वेद मेँ ेटम का पृथक्‌ नाम नहीं दिया । 
इनको आपः ही माना है । एेटम ओर आपः का सां्ा नाम है अणु । इनको 
एक ही श्रेणी मे रखने का कारण हम आगे चलकर बतारे । 

फिर भी एेटम के प्रकार के एक अणु बनने का कथन वेद में है ओर 
इसका नाम मरुत से पृथक्‌ वैशेषिक दर्शन मे बताया है । 

आपः (मित्र, वरुण ओर अर्यमा) से एेटम बनते है । वैशेषिक दर्शन में 
इसका नाम परिमण्डल कहा है ओर इसके स्वरूप की ओर ब्रह्मसूत्रो मे संकेत 
है । वहाँ कहा है | 

महदीर्धवद्रा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ (ब सू० २-२-११) 

इसका अर्थ है- महत्‌ के दीर्घं हस्व के (आप) चारों ओर परिमण्डलीय 
गति से भ्रमण करते है । दीर्घ आपः है भारी आपः। ये हैँ वरुण ओर अर्यमा । 
हस्व आपः हैँ लघु आपः। ये है मित्र आपः। 

परिमण्डलीय गति से ही इन अणुओं का नाम परिमण्डल पड़ाहै। ये 
वर्तमान विज्ञान के एेटम हे । 

हमने बताया है कि मित्र आपः परिमण्डलीय गति से वरुण ओर अर्यमा 
आपः के चारों ओर घूमने लगते हे । परिमण्डल्य गति को अग्रेजी में 
एलिष्टिकल मृवमैर कहते है । सौर-जगत्‌ के सब नक्षत्र सूर्य के चारो ओर 
इसी गति से घूमते है । इसी प्रकार एक एेटम मे मित्र आपः वरुणादिक के 
चारों ओर धूमते है । ये किस प्रकार बनते है, ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
बत्तीसवें सूक्त मे इसका वर्णन मिलता है । 

इस (अॐ० १-३२) मे यह बताया है कि "ठेटम' बनाना इन्द्र का सर्वप्रथम 
शौर्य का काम है। आपः इन्द्र की ही सन्तान है । इस कारण आपः के काम 
को न्द्र का काम कहा हे । 

हमने बताया है कि मित्र आपः पर ऋण (-) विद्युत्‌ का आवेश. ओर 
वरुण आपः पर धन ( +) विद्युत्‌ का अवेश होता है तथा अर्यमा 
आवेश-रहित होता है । परिणामस्वरूप मित्र ओर वरुण दोनों, अर्यमा को 
अपनी ओर आकर्षित करने लगते हे । इस प्रकार अर्यमा-आपः के लिए मित्र 
ओर वरुण मे संघर्ष आरम्भ हो जाता है । इस संघर्ष का परिणाम यह होता है 
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कि मध्य मे वरुण-आपः अर्यमा-आपः को घेरेमेते तेते है ओर मित्र-आपः 

इस मध्य के समूह के चारों ओर चक्कर काटने लगता दै । ं 

यह पूर्णं संघर्ष (० १-३२) मेँ वर्णन किया है, ओर संघर्ष के अन्त मे 

जो स्वरूप बनता है वह इस सूक्त के दसवें मन्र में इस प्रकार वर्णन किया 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌। 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घतम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ 

(ऋ० १-३२-१०) 

 अर्थात्‌-- चारों ओर अस्थिर ओर बदलते मार्गो से हस्व (मित्र-आपः) 

परिधि में घूमने लगते है ओर उनके मध्य मे वरुणो के घेरे मेँ शान्त अर्यमा .. 

पडे रहते है | 
इसका रूप चित्रवत्‌ इस प्रकार हो जाता है- 


१. मित्र॒ = इलेक्टोन 
२. वरुण = प्रोटोन 
३. अर्यमा = न्यूटन 


यह वर्तमान विज्ञान के एेटम का स्वरूप ही है । 
इसी सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार द 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठनिरुद्धा आपः यणिनेवगावः। 
. अपां विलमपिहितं यदासीदवुत्रं जघन्वां अप तद्‌ ववार ॥ 
(ऋ० १-३२-११) 

अर्थात्‌ वत्र-आपः तमस-आपः को एसे घेरे मँ रखते है जैसे गौओं के 
रक्षक गौओं को बन्द कर रखते है । जव इन्द्र अर्थात्‌ मित्र आपः जो सीमा पर 
धूम रहे होते दै, वृत्रो पर प्रहार कर्‌ उनकी हत्या करते हे । 

अभिप्राय यह कि उनको आवेश-रहित कर देते हे । तब बाढ़ टूट जाती 
है ओर ेरे से तमस्‌ (यूरटोन) निकलकर बहने लगते हे । 
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इस प्रकार मित्र ओर वरुण के परिमण्डल मे अने रहने प तमस्‌ मात्रा मे 
कमी हो जाती है, अर्थात्‌ कर्मशील मित्र ओर वरुण की संख्या बनी रहने पर 
परिमण्डल के गुण तमस्‌ कम हो जाते है- अर्थात्‌ परिमण्डल के गुरणो मे 
अन्तर न आने पर भी परिमण्डल का द्रव्यमान कम हो जाता है । 

यह दै प्रक्रिया जिससे आइसोरोप्स बनते है । आइसोरोप्स उन 
परिमण्डलो को कहते है जो रासायनिक गुणों मे समान होते हए भी 
परिपण्डलीय भार मेँ भिन-भिन होते है । 

वृत्र का अर्थं है ढापिनेवाला। एक परिमण्डल में वरुण-आपः तमस्‌ 
आपः को धेरे रहते है । इस कारण वे वृत्र ठाँपनेवाले वरुण ही होते हे । उन 
पर धन (+) आवेश होने के कारण वे मित्र के विरोधी होने से मित्र-शत्रु बन 
जाते है । मित्र-शत्र ही इन््र-शत्र भी कहे जाते है, क्योकि मित्र इन्द्र॒ का मुख्य 
कार्य करनेवाला होने से इन्द्र भी कहा जाता है । 

दस परिमण्डल के विषय में भी वेद मेँ वर्णन है । यद्यपि परिमण्डल को 
भी अणुही कहा जाता है, जैसे आपः को अणु कहा जाता है । परमाणु से बड़े 
कण का अणु आपः कहा जाता है । आपः (107८ 916्‌€§) ओर 
परिमण्डल को एक ही श्रेणी का अणु माना जाता है । कारण यह कि आपः 
ओर परिमण्डल में एक समान बात है। दोनों प्रकार के ये कण (आपः ओर 
परिमण्डल) आवेशयुक्त होते हे । 

आपः तीन प्रकार के होते है धन ( + ) अवेश वाले, ऋण (-) आवेश 
वाले, ओर आवेश-रहित (०) तमस्‌ अथवा अर्यमा । 

इसी प्रकार परमाणु के भी कुछ आवेश होते हँ । 

उदाहरण के रूप में हाइडोजन के एक परिमण्डल पर धन-विद्युत्‌ का 
आवेश होता है । हाइडोजन का संकेत है--ए ओर यह लिखा जाता है 
{11 | ऊपर की रेखा का अभिप्राय है कि इस पर एक मात्रा धन-आवेश होता 
है । हाइडोजन के एक परिमण्डल पर अवेश की मात्रा एक मानी जाती है । 

ओक्सिजन का सांकितिक नाम है--0" 10 ओंक्सिजन का संकेत है 
ओर इस प्र दो बिन्दु आवेश की मात्रा के द्योतक है । अतएव क्लोरीन पर 
धन आवेश एक मात्रा भी होता है । इसका सांकेतिक नाम (11 लिखा जाता 
है । इसी प्रकार एल्युमिनियम ^^11 एक मात्रा आवेश से इस प्रकार लिखा 
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जाताहै। 
परिमण्डल के समूह को रासायनिक तत्त्व (कैमिकल एलिमैटस) कहते 


है । इस.रूप मे हाइटोजन वायु एक वर्तन मे जमा भी कौ जा सकती है । वायु 
के रूप में इसका सांकेतिक नाम होगा--11. । दो परिमण्डलो के मिलने से 
यह आवेश-रहित मानी जाती है । इसी प्रकार ओंक्सीजन वायु (2 केरूपमें 
नीचे दो का अंक लगाकर लिखी जाती है । 

इस सब वृत्तान्त से यह अभिप्राय है कि परिमण्डल अकेला-अकेला तो 
आवेशयुक्त होता है जैसे आपः आवेशयुक्त होते हँ । इस कारण परिमण्डल 
का एक कण भी परमाणुओं का एेसे हौ समूह होता है जैसे आपः होते हे । 
आपः भी ऋण अविश ओर धन-आवेश वाले होते है । इसी प्रकार परिमण्डल 
भी धन-आवेश वाले ओर ऋण-आवेशवाले होते है । वैदिक परिभाषा मेये 


एक ही श्रेणी (अणु) मे कहे जाते हे । 
इस कारण वेद की परिभाषा में आपः ओर परिमण्डल एक ही श्रेणी में 
कहे जाते है । 


अभी तक हमने मूल प्रकृति की साम्यावस्था का रूप वर्णन किया हे । 


> €> €> 


इस साम्यावस्था से मूल प्रकृति की असाम्यावस्था बनती है । उसका 
रूप-- सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ बहिर्मुख हो जाते हे । एक परिमण्डल में तीनों 
आवेश बहिर्मुख हो जति है । वेद-भाषा मे यह त्रिगुणात्मक प्रकृति कही जाती 
हे । 

इस बहिर्मुख-आवेशों के कारण परमाणुओं मेँ आकर्षण-विकर्षण से 
निबन्न बनते है जिनको आपः कहा जाता है । इनके तीन प्रकार के रूपों को 
हमने पंचम अध्याय में बताया है । आपः तीन प्रकार के होते है मित्र, वरुण 
ओर अर्यमा । 

हमने इस षष्ठ अध्याय मेँ आपः से परिमण्डल बनने का वर्णन किया 
है । परिमण्डल-समृहों को रासायनिक तत्व कहते हे । 
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सप्तम अध्याव 


अनुमान प्रमाण 


एक प्रन, जो वर्तमान वैज्ञानिकों को परेशान करता रहता है, वह यह है 
कि उस वैदिक काल मेँ जब प्रयोगशाला नहीं थी! न ही वर्तमान युग के 
उपकरण बने थे, ये सब वाते जो इन प्रयोगशालाओं ओर नवीनतम उपकरणों 
से पता लगाई गई है कैसे पता लग गई ? 

वेद की बात छोड कर भी इन पदार्थो का पता सांख्य दर्शन ओर 
ब्रह्मसूत्र के लेखकों को था । हमने वेद ओर दर्शनशास्त्र के उद्धरण इसके 
प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किए गए है । हमनें यह भी बताया है कि तर्कं शक्ति से 
ओर अनुमान प्रमाण की सहायता से यह सब पता किया गया था । 

वेद तो सांख्य से पहले के ग्रंथ माने जाते है । वर्तमान इतिहासज्ञों के 
विचार से वेद आज से चार-पाँच हजार वर्षं पहले कहे गए हैँ । वैसे भारतीय 
परम्परा से वेद का आविर्भाव मानव-सृष्टि के आदि में माना जाता है । वैदिक 
परम्परा के अनुसार मानव सृष्टि आज से लाखों वर्ष पूर्व हई मानी जाती है । 

यह इतिहास का विषय है । अतः इस विषय पर हम इस पुस्तक में नही 
लिख रहे हैँ । परन्तु यहोँ हम यह कह सकते हैँ कि उस प्राचीन काल में भी, 
जब वर्तमान ज्ञान के साधन नहीं थे, तब भी वह सब-कुछ पता किया गया था 
जो आज अरबों रुपयों के साधन होने पर भी अभी तक पूर्णरूप से पता नहीं 
चला । हम यह बता चुके है कि प्रकृति के परमाणु ओर उनसे आपः के बनने 
की प्रक्रिया के विषय में वर्तमान विज्ञान कुछ नहीं जानता । 

एक मद्धम-सी ्जलक वर्तमान विज्ञान को आपः से पूर्वं स्थिति की अब 
मिली है । वह भी स्पष्ट नही है । इसकी ओर संकेत हम कर चुके है । 

अतः प्रश्न है कि यह सब उस समय कैसे पता चल गया? 
सांख्य-दर्शन ओर ब्रह्मसूत्र इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते है । 

हमने अनुमान प्रमाण से अज्ञात वस्तुओं को जानने का दंग अध्याय दो 
मे लिखा है । 
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वेद मे तो केवल वर्णनात्मक वृत्तान्त है, परन्तु दर्शनशास्त्र में वेद मे 
कही बात तर्क से सिद्ध की गई है । 
उदाहरण के रूप मे हमने सांख्य दर्शन में प्रकृति की सिद्धि के विषय मे 
कहा है । ब्रह्मसूत्रो पे एक सूत्र है - 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ (त° सू १-२-१) 
अर्थात्‌--जो सर्वत्र प्रसिद्ध है उसके कथन से । 
उसके कथन से ब्रह्म की सिद्धि होती है । क्योकि यह ब्रह्मसूत्र का कथन 
है इस कारण इस ग्रन्थ का प्रवक्ता ब्रह्म कौ सिद्धि का कथन कर रहा है । 
ब्रह्म का अभिप्राय सृष्टि के तीनों मूल पदार्थ-- परमात्मा, जीवात्मा ओर 
प्रकृति से है । 
ब्रह्मसूत्र मे इन तीनों की सिद्धि सृष्टि पर विचार करने से की है । इस 
प्रकार यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति इत्यादि के रहस्य को जानने के लिए 
यह कार्य-जगत्‌ एक अतिश्रेष्ठ प्रयोगशाला है । 
अब हम यहाँ सांख्य दर्शन मे, इसी प्रयोगशाला अर्थात्‌ कार्य-जगत्‌ के 
दर्शन से यह सिद्ध करेगे कि जीवात्मा है अथवा नही-- 
सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन साधनम्‌ ॥ (सां० द०१-१३८) 
अर्थात्‌- सामान्य रूप में (आत्मा है अथवा नहीं के) विवाद में (पदार्थ 
के) धर्म जैसा (अधिक श्रेष्ठ) कोई साधन नहीं । ` 
इसका अभिप्राय है कि आत्मतत्त्व को जानने के लिए, अर्थात्‌ जीवात्मा 
है अथवा नहीं को जानने के लिए. लोक का अध्ययन करना चाहिए । 
धर्मं पदार्थं के उस गुण को कहते है जिससे कार्यं होता है । कर्म करने 
वाले पदार्थो को जानने का साधन उसके कर्म करने की योग्यता का अध्ययन 
है। | 
इस सूत्र मे तो केवल यह बताया है कि जगत्‌ के पदार्थ मेँ हो रहे कर्मो 
का अध्ययन करने से उनमें कार्य करनेवाले का पता चलता है । यह एक 
सिद्धान्त का निरूपणमात्र है । आगे कहा है- 
शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ . (सां० द° १-१३९ ॥ 
अर्थात्‌--शरीरादि में जो भिनता है उसमे, जीवात्मा की है । 
कार्य-जगत्‌ मे शरीरी ओर अशरीर दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते है । 
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शरीरी वह है जो अन खाकर वृद्धि अथवा जीवन पाता है। जीवन का 
अभिप्राय है इच्छा-देष, अनुकूल ओर प्रतिकूल पदार्थो के साथ । सुखकारक 
पदार्थो को स्वीकार करना ओर नापसन्द को अस्वीकार करना । इच्छा करना 
ओर द्वेष करना । 
इसी प्रकार शरीरी मे सुख एवं दुःख की अनुभूति होती है । शरीर मे 
सुई चुभोई जाए तो यह दूर हटता है ओर प्यार दो तो समीप आता है । इसी 
प्रकार कट्‌ पदार्थ धृक दिए जाते है ओर मीठे पदार्थ स्वाद से खाए जाते है । 
सुन्दर दिखाई देने वाले रूप पसन्द किए जाते है ओर असुन्दर नापसन्द किए 
जाते दै । इस प्रकार प्रतिक्रिया करनेवाले पदार्थो से जीवात्मा की सिद्धि होती 
है । यह शरीर-शरीर मे भिन-भिन है । आगे कहा है-- 
संहतपरार्थत्वात्‌ ॥ (सां० द० -१-१४०) 
अर्थात्‌- संयोग किसी दूसरे के लिए होता है । 
यहाँ संयोग का अभिप्राय शरीर के संगठन से है । उदाहरण के रूप मेँ 
शरीर मे हाथ-पांव आदि का संगठन ओंँख-कान आदि से है । आंख किसी 
भयानक वस्तु को देखती है तो पाँव शरीर को लेकर भाग खडे होते ह । कही 
मधुर संगीत की ध्वनि आती है तो पांव उसको सुनने के लिए उधर चल पड़ते 
है । इसी प्रकार के अंगों का संयोग शरीर के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए 
होता है । वह जीवात्मा है । 
शरीर के कार्य शरीर के लिए नही, किसी अन्यके लिएहैजो शरीर में 
स्थित हे । 
यह इस कारण कि मृत्यु के उपरान्त शरीर तो रहता है, परन्तु उसमें वे 
कर्म नही रहते जो मृत्यु के पहले होते थे । इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर 
मे से कुछ निकल गया है । वह जीवात्मा हे । 


आगे कहा है- 
अधिष्ठानाच्चेति ॥ (सां० द० १-१४२) 


अर्थात्‌--इस (शरीर) पर कोई शासन करता है । 

व्यक्ति प्रातःकाल घूमने निकलता है । तो वह घूमने किधर जाए ? यह 
शरीर को आज्ञा देनेवाला शरीर से पृथक्‌ है । मात्र शरीर कहीं जाने-आने की 
दिशा निश्चय नहीं कर सकता है । कुछ पदार्थ देखने मे आति है जो गति. 
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अर्थात्‌ कर्म करते तो दिखाई देते है, परन्तु उनके कर्म, आदि से अन्त तक एक 
ही दिशा में होते रहते है । उनकी दिशा निश्चय करनेवाला पदार्थ के भीतर 
नहीं है । । 
उदाहरण के रूप मेँ सूर्य की किरणें सूर्य से चलकर पृथिवी पर आती 
है। वे आती ही रहती है । आने से नहीं रुकती, अथवा गति की दिशा 
बदलती नही । इससे पदार्थ को नियंत्रेण में करनेवाला शरीर में होने पर भी 
शरीर से पृथक्‌ हे । 
ओर भी कहा है- 
भोक्त भावात्‌ ॥ (सां० द० १-१४३) 
अर्थात्‌--भोगने की सामर्थ्य इसमें हे । 
भूख लगने पर खाता है । रड्ी-पेशाब आने पर इनका विसर्जन करता है 
इत्यादि । शरीर से कार्य करानेवाला शरीर में ही है, शरीर के बाहर नहीं । 
आजकल वैज्ञानिक यह दावा करने लगे है कि वे जीन (€1€) के 
उचित संयोग से जीवन निर्माण कर देगे। हमारा कहना है कि इसका 
अभिप्राय यह है कि वज्ञानिक शरीर में जीवन निर्माण कर देगा, अर्थात्‌ वह 
एेसा शरीर निर्माण कर देगा जिसमें जीवात्मा आकर रहने लगेगा । इसपें 
आत्मा नही आया, वह केसे सिद्ध करेगा ? वह निर्माता बन जाएगा । परन्तु 
निर्माण करने के लिए पदार्थ तो उसको भी प्रस्तुत करने होगे । 
भगवद्गीता मेँ कहा है- 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
(भ० गी० १५-८) 
इसका अभिप्राय है कि शरीर निर्माण होने पर जीवात्मा उसमें एेसे चला 
जाता दै जैसे वायु के साथ सुगन्धि किसी कमरे मे चली जाती है । 
इसमें मनुष्य निर्माता है । परन्तु जिन पदार्थो से निर्माण किया है वह तो 
उसने नहीं बनाए । 
शरीर के तत्त्व उसने प्रकृति से लिये । जब शरीर अर्थात्‌ जीवात्मा के 
रहने योग्य स्थान बन जाता है तो जीवात्मा आकर उसमे वैद जाता है । एवं 
वैज्ञानिक केवल शरीर का निर्माता ही होगा । 
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वेद ये तो यह माना है कि जब प्रकृति शरीर बना देती है तो जीवात्मा 
वर्षा की बौर की भांति उसमे आकर रहने लगता है (ऋ० १-१६४-८) | 
यह अभी हम नहीं जानते कि एेसे किसी शरीर को बनाने मे कोई वज्ञानिक 
सफल हआ है अथवा नहीं । यदि सफल भी होगा तव भी जीन (ला) से 
तो शरीर ही बनेगा । वैज्ञानिक की महिमा यह होगी कि उसने पुरुषस्त्री के 
रज-वीर्य की सहायता के विना रज-वीर्य का निर्माण किया है । इसमें जीवात्मा 
की सिद्धि अथवा असिद्धि की बात नही है । 

यह तो माना जाता है कि प्रकृति ने, सृष्टि के आदि में प्राणी के शरीर 
विना पुरुष-स्त्री के संयोग से बनाए थे । प्रकृति का वह कार्य वैज्ञानिक अपनी 
टेस्ट ट्यूब मे करते का यल कर रहा है । 

इस विषय पर विवेचना अधिक योग्यता से हो सकेगी जब किसी 
प्रयोगशाला में कोई जीवधारी उक्त सांख्य प्रमाणो के गुणों वाला बन 
जाएगा । | 
वैज्ञानिक की यह एक बहुत बडी सफलता होने पर भी वह शरीर का 
निर्माता ही माना जाएगा । जीवात्मा तो पृथक्‌ है । जीन ((€11€) से जीवन के 
सिद्धांत पर अभी अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि अभी कुछ बना नहीं । 

वैसे यह वैदिक सिद्धांत है कि प्रकृति में विशेष परिस्थिति में शरीर- 
निर्माण की सामर्थ्यं है । जब शरीर जीवात्मा के रहने योग्य बन जाता है तब 
जीवात्मा वर्षा की भति अन्तरिक्ष से आकर शरीर में बैठ जाता है। इसका 
कथन हम (ऋ० १-१६४-८ मे) पहले कर चुके हँ । वैज्ञानिकों की होड प्रकृति 
से लगी हुई है । 

साथ ही सांख्य में यह भी कहा है-- 

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहूत्वम्‌ ॥ (सां०द० १-१४९) 

अर्थात्‌- जन्मादि की व्यवस्था से जीवात्माओं के बहुत होने का (ज्ञान 

होता है।) 
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अष्टम अध्याय 
॥ 


वेद की भाषा मेँ एक शब्द्‌ है अणु । इसके विषय में कुछ हम पहले 
कह आए है । प्रकृति के परमाणु से बडे कण को अणु कहते है । यह भी हमने 
पहले बताया है कि जब परमाणु की असाम्यावस्था होती है तो परमाणुओं मे 
आकर्षण-विकर्षण से गति, ओर फिर संयोग उत्पन होते हैँ । तीन प्रकार के 
संयोगो का वर्णन किया गया है । चित्र खीचकर हमने बताया है किये तीन 
प्रकार के संयोग केसे बनते है । चित्र से यह भी प्रकट होता है कि एसे संयोग 
बनने के लिए कम-से-कम र्पोच परमाणु परस्पर मिलने चाहिए । पाच 
परमाणुओं से विशेष रूप में वरुणो ओर अर्यमा मेँ तो संयोग होने की बात 
भी बताई है । इन संयोगो के निबन्धन को आपः कहते हे । 
पांच से कम परमाणु के द्रयणुक ओर तर्णुक भी होने की बात कह 
सकते है । इनमें से महत्‌ मे एक प्रकार का संयोग मन ओर बुद्धि भी है । मन 
के विषय में सांख्य में कहा है- 
महदाख्यमाद्यं कार्य तन्मनः ॥ (सां० द० १-७१) 
अर्थात्‌- महत्‌ का प्रथम कार्य मन है । 
बुद्धि के विषय में वेद मेँ कहा है-- 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । 
या अगन गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ 
(अथर्व १-३३-२) 
अर्थात्‌--वरुण से ्ूठ-सत्य का निर्णय करने की शक्ति आती है । 
जूठ-सत्य का निर्णय बुद्धि करती है । 
अतः मन ओर बुद्धि भी परमाणुओं के संयोग ही है, अर्थात्‌ मन एवं 
बुद्धि भी परमाणुओं के संयोग से बनते हे । ये भी अणु कहाते है ओर 


जन्तुओं को मिलते है । 
हमारा यह सब बताने का अभिप्राय यह है कि परमाणुओं से कई प्रकार 
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के अणु बनते हे । 
मित्र, वरुण ओर अर्यमा के निर्माण को बात हम पहले बता आए है । 
एक से अधिक परमाणुओं के संयोगवे भी है । 
वेद मे तो आपः के संयोगो को भी अणु कहा है जिनका उल्लेख हमने 
पर्व मे परिमण्डल के नामसेकियाहै। वे भी एक से अधिक परमाणुओं के 
संयोग होने से अणु कहाते है । परिमण्डलो के संयोग भी बनते है । उनको 
अणु नही कहते । परिमण्डलो के संयोग का वेद में विशेष नाम है । वे मरुत्‌ 
कहाते हे । 
इन मरुतां के विषय मे हम अगले अध्याय मेँ व्याख्या से कहेंगे । यहां 
तो हम केवल यह कह रहे है कि परिमण्डल नाम वेद में नहीं है परन्तु उनके 
बनने की प्रक्रिया तो ऋग्वेद (१-३२) में वर्णन की हँ । 
वर्तमान विज्ञान में परिमण्डल (ए्टम) का विस्तार से वर्णन हे । साथही 
हमने यह बताया है कि परिमण्डल का एक कण अर्थात्‌ अणु अकेला-अकेला 
नहीं रहता । ये दो अथवा दो से अधिक इक रहते हैँ । इसका कारण भी हम 
पर्व मेँ बता चुके है । आपः की भांति वे भी आवेशयुक्त होते हे ओर आपः 
पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते नही देखे जाते । इस कारण परिमण्डलो का वेद-भाषा 
म पृथक्‌ उल्लेख नही । इनमें विशेषता होने पर भी इन्हे परिमण्डलो के 
संयोगो मे ही माना है । परिमण्डलो के संयोगों को वेदभाषा में मरुत्‌ कहते 
है। 
मरुत्‌ का वेद में पृथक्‌ ओर विस्तृत वर्णन है । यह इस कारण कि ये 
आवेश-रहित होते है ओर जगत्‌ के सब पदार्थो मेँ परमाणु मरुतो के रूप में 
देखे जाते है । वस्तु की संज्ञा हौ तब बनती है जब परमाणु उस वस्तु के मरुतों 
के रूप में बन जाते है । इनको वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में मोलिक्यूल कहते 
है । 
ये परिमण्डलो के संयोग होते है । 
वैसे हमने यह बताया है कि परिमण्डल भी जब दो अथवा अधिक 
मिलते है तब ही वे एक पदार्थ के रूप मेँ प्रप्त होते हैँ । तब वे भी मरत्‌ ही 
कहे जाते है । हमने हाइडोजन इत्यादि का उदाहरण दिया है । हाइडोजन 
इत्यादि के अणु जब एक समूह में देखे जाते है तो उनको रासायनिक तत्त्व 
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कहते है । हमने उनके साकेतिक नामों को भी, न, 0. इत्यादि बताया है । ये 
भी विज्ञान मे परुत्‌ ही कहाते है । 

जब परिमण्डल एक से अधिक, चाहे वे एक ही प्रकार के हो, चाहे 
भिन-भिन प्रकार के हों, संयुक्त हो जाएं तो वे मरुत्‌ ही कहाते हैँ । उदाहरण 
के रूपमे- 

हाइडोजन के परिमण्डल जब ओंक्सीजन परिमण्डल में संयुक्त होकर 
जल के अणु बनाते हतो वे जल के मरुत्‌ कहे जाते है । इनका विज्ञान मे 
समीकरण (इक्वेशन) इष प्रकार लिखा जाता है- 

2, + 0) = 2 ६,0 

॥,0 जल मरुत्‌ (मोलिक्यूल) का सांकेतिक नाम हे । 

इसी प्रकार क्लोरीन के परिमण्डल जब हाइटोजन के परिमण्डलो से 
संयुक्त होते है तो वे हाइडोजन तेजाब वनाते है । इनका समीकरण इस प्रकार 
बनता है 

प, + ©, = 2्रला 

11] का वास्तविक स्वरूप है--" + 01 

वेद के भाष्यकार जो रासायनिक पदार्थ-विद्या से अनभिज्ञ टै, वे मरुतो 
का अर्थं मनुष्य अथवा अनन पर जीने वाले पदार्थं मानते है। हम उन 
भाष्यकारो को वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ मानते ह । मत्‌ परिमण्डलो के सयोग 
होते है । जैसा हमने ऊपर दर्शाया है, जल के मरुत्‌ अथवा हाइटोक्लोरिक 
मरुत्‌ मोलिक्यूल अर्थात्‌ परिमण्डलों के संयोग को कहते हँ । वे आवेश-रहित 
होते है । परिमण्डलो के आवेश परस्पर भीतर ही निस्तेज हो रहे होते हँ । 
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नवम अध्याय 


मरुत्‌ 


वेद्‌ मे मरुतो को एक प्रकार का पदार्थं माना है । इसके विषय पे 
ऋग्वेद पे करई सृक्त है । यजुर्वेद मे भी इनका वर्णन है । वे पंचमहाभू्ो के 
निर्माण मेँ भाग लेते है। पंच महाभूतो के विषय मे हम आगे चलकर 
बताते । यहं मरुतं के एक विशेष गुण का वर्णन वेद मेँ से कर देना चाहते 
है । ऋग्वेद का एक मंत्र है 
आदह स्वधामनु पुनगं्भत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 
(ऋ० १-६-४) 
अर्थात्‌-- यह निश्चय ही है कि प्रकृति (स्वधा) पुनः गर्भ की स्थिति में 
हो जाती ै। इस अवस्था मे यह यज्ञ करने अर्थात्‌ सृष्टि-रचना-कार्य के 
योग्य हो जाती है। 
वेद का यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से बना है । यज्‌ के अर्थं है संयोग होना । 
जब परमाणुओं का संयोग होने लगता है तो "यज्ञ हो रहा" कहा जाता है । 
परमाणुओं के संयोग को ही रचना-कार्य कहते है । अतः यज्ञ को सुष्टि-रचना 
करना कहते है । 
ऋग्वेद के आरम्भ में ही अनादि अग्निस यज्ञहोने की बात कही रहै। 
वहाँ कहा है-- 
अग्निम पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधातमम्‌ ॥ 
म (१-१-१) 
न अर्थात्‌- आरम्भ में अग्नि उपस्थित थी ओर इसने यज्ञ-कार्य आरम्भ 
या। | 
प्रकृति पुनः गर्भकी स्थितिमेंहो गई । ठेसा वेद-मंत्र (अऋ० १-६-४) गर 
कहा है । इसका अभिप्राय है कि प्रकृति कौ शक्ति, जो परमात्मा की अमिके 
परमाणु पर आरूढ़ होते समय परमाणु के भीतर थी, बहिर्मुख हो गई थी । 
वह मरुत्‌ बनने के समय पुनः परुत्‌ के भीतर ही संतुलित हो गई । मरुत्‌ मे 
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शक्ति बाहर्‌ प्रकट नहीं होती । प्रकृति जब आदिरूप (साम्यावस्था में परमाणु) 
थी, तब भी इन्द्र कौ त्रिगुणात्मक शक्ति परमाणु के भीतर संतुलित हो परमाणु 
की साम्यावस्था बनाती थी । प्रकृति की उस स्थिति को स्वधा कहते है । जब 
तीन शक्तिर्या सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ परमाणु के भीतर संतुलित थी! प्रकृति 
की शक्ति उस समय भी भीतर सीमित थी । यह प्रकृति की प्रथम गर्भावस्था 
धी । अव परिमण्डलों का शेष आवेश भी, मरुत्‌ में आने पर भीतर ही 
संतुलित हो गया । यह प्रकृति की दूसरी गर्भावस्था कहौ जाती है । सकितिक 
रूप में अब यह इस प्रकार प्रकट की जा सकती है- 

दो परिमण्डल, हाइडोजन के एक परिमण्डल ओंक्सीजन से संयुक्त 
होकर जल का एक मरुत्‌ (मोलिक्यूल) बनता है । इस क्रिया का समीकरण 
दस प्रकार लिखा जा सकता है-- 


ठ, +0', = ग्र0(प्ाप्ताप्ा + 0101 = 


जल में हाइडोजन ओर ओंक्सीजन परिमण्डलो के आवेश परस्पर 
निःशेष कर रहे होते है । क 

इसी प्रकार नमक है-- सोडियम (१५१) ओर क्लोरीन (८) का संयोग । 
नमक के एक मोलिक्यूल में दोनों के आवेश (चार्ज) परस्पर निःशेष कर रहे 
हेति है । इस क्रिया का समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

१ + (1 = 4८1. । व 

1९१ © नमक के एक मोलिक्यूल (मरुत्‌ अणु) का सकितिक नाम है। 
शितया परस्पर निःशेष कर रही होती हँ । । | 

मरुतों के एक अन्य गुण का कथन “जैमिनी बाह्मण में कहा है । वहां 
कहा है- 

ततो मरुतो सृजत ईशान मुखान्‌ ॥ (ज० ब्रा० २-३८१) 
अर्थात्‌--मरुत्‌ बनते हौ यह ईशान कोण को देखने लगता है । 
यह गुण एक चुम्बक मे होता दै । ईशान कोण है उत्तरपूरवीं कोना । 
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पृथिवी का धुव धुव-नकषत्र से माना जाता है । परन्तु पृथिवी के चुम्बक का 
उत्तरी धुव उत्तर से कुछ पूर्व की ओर ज्ुका होता है । इस कारण सब चुम्बक 
जव किसी डोरे से लटका दिए जाएं तो वे उत्तरी ओर पूर्वी कोण कौ ओर घूम 
जाते हे । 

यह वर्तमान वैज्ञानिक भी जानते है कि चुम्बक किसी डोरे मे लटकाया 
जाए तो वह पृथिवी के चुम्बक से आकर्षित होकर ईशानकोण ओर दक्षिण- 
पश्चिमी कोण कौ ओर हो जाता है । 

इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक मरुत्‌ का अणु एक छोटा-सा 
चुम्बक होता है । एेसा ही वर्तमान विज्ञान भी मानता हे । 

यह देखा गया है कि पृथिवी पर कुछ पदार्थ तो चुम्बकीय शक्ति रखते 
है अथवा .सुगमता से चुम्बकीय शक्ति स्वीकार कर सकते है । साथ ही कुछ 
ेसे पदार्थ भी है जो चुम्बकीय शक्ति को ग्रहण नही कर सकते । परन्तु मरत्‌ 
अणु सदा एक चुम्बक होता है । यह वर्तमान विज्ञान भी मानता है-- 

६.४८ 7101€८0॥€ 15 8 721९1. | 

यह ज्ञात है । उन पदार्थो को जिनको "फरो मैगनेरिक' कहते है, उनमें ही 
चुम्बकीय शक्ति आ सकती ह । अन्य पदार्थ जिनको 'पैरा-मेगनेरिक' कहते 
है,वेन तो चुम्बकीय शक्ति रखते ह ओर न ही चुम्बकीय शक्ति ग्रहण कर 
सक्ते ह । 

वर्तमान विज्ञान मे भी यह माना जाता है। परन्तु इसका कारण यह 
वताया हं कि इन दोनों प्रकार के पदार्था मे मरुत्‌-अणु (मोलिक्यूल्ज) होते तो 
दै चुम्बकीय ही, परन्तु ये एक दलीय मरुत्‌-अणु तो पहले ही एक दिशा मे 
उपस्थित होते हे. अथवा एक दिशा मे सुगमता से किए जा सकते है । लोहा 
एक एेसा पदार्थं हं । इस वात को चित्रवत्‌ इस प्रकार दिखाया जा सकता है, 
प्रत्येक कोष्ठक मे एक रेखा (¬)एक मरुत्‌-अणु माना गया है । 


"फरो पैगनेरिक' “पेरा-मैगनेरिक)' 
सायंस ओर वेद 


\¬ ५1 ।1 1 ८4 ।# \ला 1 1\- जलापा 


जैमिनी ब्राह्मण पे भी यही कहा है कि प्रत्येक परुत्‌ का चुम्बक होता 
है । परन्तु मरुत्‌ बनते है परिमण्डलो (पेरम्स) से । ये परिमण्डल चुप्बक नहीं 
होते । २ ही आपः जिनसे परिमण्डल बनते है, चुपम्बक होते है । 

वेदो मे मरुतौ को देवता माना है, अर्थात्‌ यह वेद का एक विषय है । 
बेद-पगरो के विषय को देवता कहा जाता है । हमने यह बताया है कि वेदों मे 
पररुत्‌ विषय के कई सृक्त है । 

जगत्‌ के सब पदार्थ पाँच श्रेणियों मे माने गए है । ये "पंच महाभूत 
कटाते टै । वर्तमान विज्ञान मे इनका पर्याय नही है । पदार्थ तो संसार मे है 
परन्तु उनको इन श्रेणियों में नही वारा । | 

इस विषय में हम पृथक्‌ अध्याय मे लिखेगे । यहोँ इतना बनाने से ही 
अभिप्राय है कि वेद की परिभाषा पे जगत्‌ के सब पदार्थो को पंच महाभूतो 
की श्रेणियों में बाँरा जाता है ओर वे सब मरुतो के संयोग ही होते है । 
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दशम अध्याय 


सृष्टि रचना 


हमने जो पदार्थो की श्रेणियाँ इस पुस्तक के प्रथम अध्याय मे लिखी थी, 
उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन कर दिया है । वे पदार्थं है--१. परमात्मा, र: 
जीवात्मा, ३, प्रकृति, ४. महत्‌, ५. आपः, ६. परिमण्डल, ७. मरुत्‌, ८. पच 
महाभूत । 

अब हम इनके बनने के विषय मे, जैसा वेदों मे कहा है, कथन करेगे । 

जगत्‌, वह सबकुछ जो हमारे चारों ओर चलायमान है, उसे कहते है । 
इसे अग्रजी में 'क्रियेशन' = निर्मित सृष्टि कहते है । 

हमने बताया है कि सृष्टि-निर्माण का कारण तीन अक्षर पदार्थ है 
परमात्मा, जीवात्मा ओर मूल प्रकृति । परमात्मा स्वयं रचित जगत्‌ का अंग 
नही बनता, परन्तु वह सब-कुछ बनानेवाला है । जगत्‌ के पदार्थ प्रकृति से बने 
हे । 

सब पदार्थ दो श्रेणियों मे बटि जति है-- शरीरी ओर अशरीरी । 

शरीरी (37171816) पदार्थो के लक्षण न्यायदर्शन के प्रमाण (न्या०द० 
१-१-१०) से इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में कहे हँ । 

जिन पदार्थो मे गुण (इच्छा, दष, सुख-दुःख, प्रयल ओर चेतना) नही 
होते, उनको अशरीरी (17-2111771816€) पदार्थ कहते हे । 

यह हमने बताया है कि प्रकृति स्वधा के रूप में उपस्थित थी । यह 
करहा-कहाँ तक उपस्थित थी, इस विषय में मनुष्य को ज्ञात नही है । 

इस कारण ब्रह्मसूत्र मे इसके विषय में यह कहा है-- 

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ (० सू० १-३-१०.१९) 

अर्थात्‌--अक्षर पदार्थ (परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति) जहाँ तक विश्व 
मे स्थान है वहाँ तक धारण करता है (भरे हुए है) । 

ओर वह (परमात्मा) इन पर शासन करता है । 
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यह स्थान कहँ-कहाँं तक है कोई नहीं जानता । साथ ही बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ पे कहा है - 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (न्‌०उ० ५-१-१) 
अर्थात्‌--यह (व्योम) पूर्ण (सर्वत्र) है । इसमें से यह (निर्माण किया) भी 
| परण (सर्वत) है । पूर्ण से पूरणं निकल जाने पर भी पूरणं ही बच जाता है । 
इस वाक्य से यह प्रकट होता है कि इस सब-कुछ की सीमा नहीं । यह 
असीम है ओर अक्षर उसमे भरे पडे हे । 
इनमें परमात्मा तो एक ही है । वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबका निर्माण 
कसेवाला है । वह विभु है । विभु का अर्थ है सर्वत्र व्यापक । एक ही सब 
स्थान पर है । 
जीवात्मा अनेक है । इनकी संख्या का ज्ञान नहीं । प्रकृति भी 
परमाणु-रूप है । है तो यह भी सर्वत्र, परन्तु जीवात्मा ओर प्रकृति के परमाणु 
असंख्य होने से पृथक्‌-पृथक्‌ है । ये सब प्रलय-काल में समीप-समीप होने से 
भो, इन यें निर्माण अथवा विघटन नही हो रहा होता । 
परमात्मा की इस इच्छा से उसकी शक्ति, जो हमने वेद (ऋ० १-१-१) 
म विद्यमान कही है ओर जिसको (ऋ० १०-१२९-२ मे) "आनीत अवातन्‌ 
कहा है, वह जागृत हो उठती है । ` परमात्मा की यह इच्छा क्यों होती है, इस 
विषय में अनेक स्थान पर कहा है कि यह ऋतो का पालन करते हुए होता है । 
इस विषय में भी वेद में कहा है- 
ऋतञ्च सत्यज्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । (ऋ० १०-१९०-१) 
अर्थात्‌ ऋतो के ओर सत्य के नियमानुसार स्थित होने सेयह जगत्‌ 
बना है ओर ऋतों के अनुसार ही इस अंतरिक्ष में विस्तार पाता है ओर फिर 
रात्रि अर्थात्‌ प्रलय होती है । यह दिन ओर रात, रचना ओर प्रलय, एक-दूसरे 
के उपरान्त होते रहते हँ । 
अतः नियत समय पर अचलायमान शक्ति जागृत होती है ओर फिर 
घोर-शोर मचाती हई अन्तरिक्ष में फैल जाती है (ऋ १-१६३-१) । यह गति 
मे आई शक्ति प्राण कहाती है । यह एक विशाल क्षत्र में परमाणुओं पर 
लगाम की भति आरूढ हो जाती है । 
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इस समय शक्ति का नाम "वैश्वानर अग्नि' होता है । इस अग्नि के 
विषय में हम आगे चलकर वर्णन करेगे । 
अग्नि के परमाणुओं पर लगाम लगने से (ऋ० १-१६३-२) परमाणुओं 
के भीतर त्रिगुणात्मक शक्ति आती है जिसे “इद्र का नाम दिया गया है । 
परमाणु बहिर्मुख हो जाता है । इन्द्र की तीनों शक्तिर्या सत्व, रजस्‌, तमस्‌ 
बाहर को देखने लगती है ओर परमाणुओं मे आकर्षण-विकर्षण होने से गति 
उत्यन होने लगती है । यह गति वायु अथवा मातरिश्वा कहाती है । इससे 
परमाणुओं के निबन्धन बनने लगते है । निबन्धन परमाणुओं के संयोग होते 
है । ये तीन प्रकार के होते है ओर आपः कहाते दै । 
ये आपः प्रकृति से ही बनते है । इस विषय में भी ऋग्वेद में कहा है-- 
प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो 
हव्यं मति भरता पृव्छयद्भ्यां स्वादिष्ठं मृव्ठयद्भ्याम्‌। 
ता॒ सम्राजा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता। 
अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं नू चिदाधृषे ॥ 
(ऋ० १-१३६-९१) 
इस मत्र मेँ कहा है कि प्रकृति पर जब परमात्मा की शक्ति सवार होती 
है तो प्रकृति बहुत प्रसनता अनुभव करती है । यह स्वेच्छा से उस तेज के 
अधीन होती जाती है ओर रचना-कार्य आरम्भ हो जाता है । यज्ञ रचना-यज्ञ में 
प्रकृति के परमाणु हव्य, घी की भति हवि बन जाते है । ओर परमाणु मे 
परिवर्तन सुषुप्ति-अवस्था से जागृत-अवस्था में होते जाते है । 
इसी सूक्त का अगला मंत्र है 
अदशि गातुरुरवे वरीयसी पन्था 
ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्चशुर्भगस्य रश्मिभिः । 
दयुक्षं मित्रस्य सादनपर्यप्णो वरुणस्य च। 
अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वय उपस्तत्यं॑बृहदरयः ॥ 
् (ऋ० १-१३६-२) 
कहा है कि ऋतो (अनादि नियमो) का पालन करते हुए इसके भीतर 
शक्ति की रश्मि्यां बाहर को देखने लगती हैँ । यह प्रकृति इन रश्मियों से 
एर्वर्थवती (चमकतौ हुई) दिखाई देती है । इन रश्यो से परमाणु चमकते है 
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ओर तेज दिखाई देने लगता है (प्रकाश हो जाता है । 
इसी सूक्त में तीसरा मंत्र इस प्रकार है- 
ज्योतिष्पतीमदितिं धारयत्किति 
| स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिवे जागृवांसा दिवेदिवे । 
| ज्योतिष्यत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती । 
| मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः ॥ 
| (ऋ १-१३६-२३) 
| अर्थात्‌--इससे दो अति शक्तिशाली तत्व- मित्र ओर वरुण- नित्य 
दिनानुदिन प्रकृति के परमाणुओं से बनते चले जाते हे । मूल प्रकृति के सजग 
| होने पर ये दो शक्तिशाली तत्त्व बनते हैँ ओर ये अपने अधीन एक तीसरे 
| तत्त्व अर्यमा को रखते है । 
| तीसरा तत्त्व आवेश-रहित होता दै । अर्यमा का अभिप्राय ही ह रात का 
देवता, अर्थात्‌ शवित्-रहित देवता । शवितशाली तत्त्व इस आवेश-रदित को 
आकर्षित करने लगते हं । 
॥ .. यह उस समय की स्थिति का वर्णनं है जव हिरण्यगर्भ (नेवुला) बनने 
। लगता है । हिरण्यगर्भं की चमक इसी मित्र ओर वरूण की रर्मि्याँ उत्पन 
| करती ह । कहा रै मित्र ओर वरुण चमकने लगते हे । 
इस सव समय प्रकृति के परमाणु पर अनादि शक्ति लगाम की भति 
आरूढ रहती है । यह वैश्वानर अग्नि कहाती है । असाम्यावस्था में परमाणु 
की शक्ति की रर्यो ही यह प्रकाश उत्पन करती रहै जिनसे हिरण्यगर्भं 
चमकने लगता है । 
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एकादश अध्याय 
सुष्टि-रचना का वृत्तान्त (जारी) 


हिरण्यगर्भ मे एक सौ एक देव वर्ष तक प्रकृति परमात्मा के तेज (प्राण) 
से पकती रही । इस पकने मेँ दयुतिमान (सूर्यादि) ओर अद्युतिमान (पृथिवी 
इत्यादि) पदार्थ बनते रहे । 

हमने बताया है कि ये सब पदार्थं आपः से बने है । यह भी हम बता चुके 
है कि आपः से परिमण्डल बनते है । हमने यह भी बताया है कि परिमण्डल अपने 
पर शेष आवेश के कारण संयुक्त होकर अणु बनाते है । अणु मेँ एक ही प्रकार 
के परिमण्डल हो सकते है अथवा भिनन-भिन प्रकार के भी । 

परिमण्डलो के संयोगो में कुछ पर शेष आवेश नहीं होता । इस कारण 
ये संयोग प्रकृति की दूसरी गर्भावस्था कही जाती है । यह संयोग "मरुत्‌! 
कहाते है । 

मरुत्‌ को वर्तमान विज्ञान में मोलिक्यूल कहते है । मरुत्‌ को कुछ एक 
भाष्यकारो ने मनुष्य इत्यादि (जीव-जन्तु) कहा है । वे मरुत्‌ के अर्थ मरणशील 
मानकर जीव-जन्तु ओं का अर्थ लेते हे । परन्तु वेद में मरुत्‌ प्रकृति का ही एक 
परिणाम माना गया है । मरणशील तो वैदिक भाषा में उन सब पदार्थो को 
कहते है जो बनते ओर टूटते है । फिर भी मरुत्‌ का स्पष्ट अर्थ परिमण्डल के 
संयोग से लिया गया है । 

हम ऊपर बता आए है कि जैमिनीय ब्राह्मण में मरुतो को चुम्बकीय 
शक्ति वाला माना है.। 

मरुत्‌ परिमण्डलं का समूह होने से आपः का ही संयोग माना जाता है । 
वेद में इनके विषय में पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया है । 

परिमण्डलो के बनने के विषय में ही वेद का एक सूक्त है जिसमें इद्र 
मरुत्‌ इत्यादि देवताओं के विषय पर मंत्र है । इन मंत्रो के अध्ययन से इन्द्र 
ओर मरुत्‌ का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाएगा । यह ऋग्वेद का १-६ सूक्त है । 

इसका देवता इन्द्र है । प्रथम मंत्र इस प्रकार है 


॥.4 ५ 
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युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
। (ऋ० १-६-१) 
अर्थात्‌-- चारों ओर से असाम्यावस्था मे परमाणु भर रहे हैँ। वे 
अन्तरिक्ष में प्रकाशित होकर प्रकाश कर रहे है । 
यह उस अवस्था का वर्णन है जब परमात्मा की शक्ति परमाणुओं पर 
लगाम बनकर आरूढ हो गई थी । इन्द्र की त्रिगुणात्मक शक्ति परमाणु से 
बाहर हो रही थी । परमाणु आकर्षण-विकर्षण से गतिशील हो रहे थे । 
सूक्त के दूसरे मंत्र का देवता भी इन्द्र है । मंत्र इस प्रकार है-- 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णु नृवाहसा ॥ 
(ऋ० १-६-२) 
अर्थात्‌--इसके रथ मेँ दृढ़ता से जुते हुए दो घोडे हैँ । ये (घोड़े) कामना 
करते हुए दोनों पक्षों पर (जुते) हैँ । 
रजस्‌ ओर सत्व शक््तियां घोडे कहे है क्योकि ये परमाणुरूपी रथ को 
हाँक रहे है । ये रथ, अर्थात्‌ परमाणु के साथ दृढ़ता से जुडे हुए है । 


सूक्त के तीसरे मंत्र का देवता भी इन्द्र है-- 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो पर्य्या अपेशसे । समुषदिभरजायथाः ॥ 
(ऋ० १-६-२३) 
अर्थं है--रश्मियों के द्वारा मर्या उत्पन हुए । सक्रियशीली से क्रियावान्‌ 
तथा अरूपवान्‌ से रूपवान्‌ हो जाते है । 


ये क्रियावान्‌ तथा रूपवान्‌ मरुत्‌ हैँ । इनको मर्या कहा है । मर्या का 
अर्थं मरणशीलसेदहै। ये मर्या क्याथे, यह अगले मंत्र में बताया है। 
परमाणुओं के आकर्षण-विकर्षण से अन्तरिक्ष मेँ पहले आपः बनते है ओर 
फिर परिमण्डल । इनके बनने की प्रक्रिया हम ऊपर वर्णन कर चुके है । आपः 
ओर परिमण्डल स्थायी होते हैँ ओर आवेशयुक्त होते है । परन्तु जो ये मर्या 
बने उनके विषय मेँ आगे कहेंगे । 

सूक्त के अगले मंत्र का देवता मरुत्‌ है । मंत्र है- 

आदह स्वधामनु पुनर्गरभत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 


ऋ० १-६-४) 
अर्थात्‌--अब यह निश्चय ही है कि प्रकृति को पुनः गर्भं की स्थिति 
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होती 3 तेती 
यह -> करे (सृष्टि-रचना) की योग्यता को धारण कर लेती है। 


अभिप्राय यह दै कि उक्त मतर पे जो मर्या बनी थी वह पुनः गर्भकी 
स्थिति धारण कर लेती है । इसका अभिप्राय हम यह समञ्ते है. कि प्रकृति 
साम्यावस्था मे अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति परमाणु के भीतर छुपाए हए थी। 
अव मर्या का वह आवेश जो आपः तथा परिमण्डल मे बाहर को था, वह मर्या 
के भीतर पुनः वेसे ही छुप जाता ह. जैसे स्वधा की अवस्था मे था। 
इसमे दो वाते स्पष्ट हो जातौ है--एक, मर्या मरुत्‌ ही है, वे परमाणुओं 
के संयोग है; दूसरी बात यह कि मरुतो मे आवेश मरुत्‌ के भीतर हौ संतुलित 
हो जाता है। हमने इसका सकितिक चित्र पहले दिखाया है । एक अन्य 
उदाहरण ले सकते है । मीठा सोडा ओर नमक के तेजाब में हाइडोजन ओर 
क्लोरीन होती है । 
इसका सांकेतिक चित्र इस प्रकार होगा- 
हाइडोजन 111 है ओर क्लोरीन है 1 
हाइदोक्लोरिक एसिड = ॥1८1 
ये मरुत्‌ ही मोलिक्यूल हे । 
इसी सूत्र का अगला मतर है 
बटु चिदारुजलनुभिगुहा चिदिन्र वह्धिभिः। अविन्द उस्िया अनु ॥ 
(ऋ० १-६-५) 
इसका दवता ' मरुत्‌ इन्द्रश्च" अर्थात्‌ मरुत्‌ ओर इनदर है । 
अर्थ हे--ओर इन्र गृहा मे बैठा हुआ, इसे फोडकर बाहर आ अग्न से 
बाहर हो सकता हे । उसमें से बहते हुए अणु बाहर निकलने लगते है । 
यह बताया हे कि मरत्‌ जिसकी पूर्ण शविति उसके भीतर छुपी होती है 
++ फोडकर +. न, को बहाने लगता है । 
1 जानते ह कि जव मोलिक्यूल टूटता है तो परमाणु 
बाहर वहने लगते है, अर्थात्‌ मोलिक्यूल्स से निकल अति ह । 
इसी सूक्त का एक अन्य मत्र है _ 
देवयन्तो यथा मतिमच्छा विद्म गिरः। महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ 
(ऋ० १ -६-६) 
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इस मंत्र का देवता मरुत्‌ है । 
अर्थं है- ये देव (मरुत्‌) स्तुति योग्य, जाने हुए पदार्थं अच्छी बुद्धिवाले 
महिमावान्‌ श्रुति मे कहे गए है । 
इस प्रकार मरुतं का इनदर से सम्बन्ध बताया गया है । यह कहा है कि 
इद्र शक्ति से ही आपः ओर परिमण्डलो कौ सन्तान मरुत्‌ है । 
मरुत्‌ के विषय में ओर भी कहा हे । 
इन्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥ 
(ऋ० १-६-७) 
अर्थात्‌-(यह मरुत्‌) भयरहित हो इनदर के समान शक्तिशाली हुआ इन्द्र 
ही दिखाई देता है । प्रसनता ओर बल से दोनों समान है । 
दस प्रकार यह प्रकट करने का यल किया गया है कि मरुत्‌ में इन्र कौ 
ही शक्ति है । परन्तु ऋग्वेद १-६-७ मेँ बताया है कि मरुत्‌ की शक्ति मरुत्‌ 
के भीतर छुपी होती ह । शक्ति गर्भस्थ हो जाती हे । 
ऋण्वेद्‌ के प्रथम मण्डल के सूक्त ८५, ८६, ८७ मेँ भी मरुतो के विषय 
म ही कहा गया है । उनमें से कुछ मंत्र यहाँ दिए जाते है । 
सूक्त १-८५ में कहा है-- 
प्रये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवःसुदंससः । 
रोदसी हि मरुतश्चक्रिरे वृधे मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वयः ॥ 
ऋ १-८५-१) 
मंत्रार्थ-- जो (मरुत्‌) मार्ग मे शोभा पाती हई स्त्रियों की भाति शोभा 
पाते है. रुद्र (इनदर) के वेगगामी पुत्र (मरुत्‌) शुभ कर्म (सृष्टि-रचना) करते है । 
वर्तमान विज्ञान में वायवी अवस्था में पदार्थं के मरुत्‌ अणु बिना बाधा 
के उडते फिरते माने जाते हैँ । वायवी पदार्थ यदि किसी बर्तन में बन्द न रखा 
जाए तो यह अबाध जहाँ तक इसे स्थान मिलता है, फेल जाता रै । 
मंत्र मे आगे कहा है-- अन्तरिक्ष ओर पृथिवी पर मरुत ही हैँ जो 
चक्राकार गति में बढ़ते हुए प्रसन होते है । | 
इस मंत्र से यह भी पता चलता है कि मरुत्‌ अन्तरिक्ष में ही बनते है । 
सूर्य से आपः पृथिवी कौ ओर धाराओं मेँ अते-आति मार्गं में ही हाइडोजन, 
नाटटरोजन ओर कार्बन के परिमण्डल बनाने लगते है । वैदिक भाषा मेँ ये सब 
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अणुहे। र 

इसी सूक्त का अगला मत्र ह-- 

त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सदः । 

अर्चन्तो अर्क जनयन्त इद्धियमधि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥ 

ऋ० १-८५-२) 

अर्थात्‌- वे (मरुत्‌) महिमायुक्त होने पर विस्तार पा जाते है । अन्तरिक्ष 
म रुद्र (इनदर) के पत्र अपने स्थान पर स्थिर रहते हए क्रियाशील हो गए। 
प्रशंसा-योग्य की प्रशंसा करते हए इन्दियों में श्रेष्ठ शक्ति उत्पन करते हुए ये 
जिसकी माता (जन्म-स्थान) आदित्य है, धारण कसते हे । 

ट्स मत्र मे कहा है कि मरुत तो सूर्य मेँ बनने लगे थे । वहो सेयेरूप 
वदलते हए पृथिवी पर अति दै । वहाँ ये वनस्पतियों मे समा जाते है ओर 
मनुष्यों से खाए जाने पर इद्दियों का सामर्थ्य-निर्माण करते हे । 

इस प्रकार हमने सृष्टि-रचना-यज्ञ की यात्रा का साम्यावस्था के परमाणु 
से चलकर मरुतो तक वर्णन कर दिया है। सृष्टि के सब पदार्थ मरुतो के 
ञुण्ड ही होते है । ये ज्ुण्ड मरुत-गण कहे जाते है अर्थात्‌ पृथिवी पर प्राप्त 
सब पदार्थ मरुतो के बुण्ड ही है । 

यह बताया जा चुका है कि मरुत्‌ मेँ ऊर्जा गर्भस्थ होती है। यह 
वैश्वानर अग्नि के बल से इस अवस्था में रहती है । हमने बताया है कि जब 
तक सृष्टि बनी रहती हे वैश्वानर अग्नि परमाणु पर सवार रहती है । 
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अणुहे। छ 
` इसी सूक्त का अगला मत्र टट 
त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सदः । 
अखनो अर्द; जनयन्त इन्दियमधि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥ 
@ऋ १-८५-२) 

अर्थात्‌- वे (मरुत्‌) महिमायुक्त होने पर विस्तार पा जाते है । अन्तरिक्ष 
म रद्र (नरो के पुत्र अपने स्थान पर स्थिर रहते हए क्रियाशील हो गए्‌। 
प्रशंसा-योग्य की प्रशंसा करते हए इन्दियों मे शरष्ठ शक्ति उत्पन करते हुए ये 
जिसकी माता (जन्म-स्थान) आदित्य है, धारण करते हे । 

इस मंत्र मे कहा है कि मरुत तो सूर्य मे बनने लगे थे । वर्ह सेयेरूप 
बदलते हुए पृथिवी पर अति हे । व्हा ये वनस्पतियों मे समा जते है ओर 
मनुष्यो से खाए जाने पर इन्ियों का सामर्थ्य-निर्माण करते हं । 

इस प्रकार हमने सृष्टि-स्चना-यज्ञ की यात्रा का साम्यावस्था के परमाणु 
से चलकर मरुतो तक वर्णन कर दिया है । सृष्टि के सब पदार्थं मरतो के 
लुण्ड ही होते है । ये ब्ुण्ड मरुत-गण कहे जाते है, अर्थात्‌ पृथिवी एर प्राप्त 
सब पदार्थं मरुतो के ब्ुण्ड ही हे । 

यह बताया जा चुका है कि मरुत्‌ मे ऊर्जा गर्भस्थ होती है। यह 
वैश्वानर अगि के बल से इस अवस्था में रहती है । हमने बताया है कि जब 
तक सृष्टि बनी रहती हे वश्वानर अगि परमाणु पर सवार रहती है । 
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द्वादश अध्याय 


वैश्वानर अग्नि 


हमने पिछले अध्याय में बताया है कि जब अनादि अग्नि परमाणु पर 
आरूढ हो जाती है ओर परमाणु उसे स्वीकार कर उसके अधीन गति करता 
हआ परमाणुओं के निबन्धन बनाने लगता है तब यह अग्नि वैश्वानर अग्नि 
कहाती है । 

। वैश्वानर अग्नि का अभिप्राय है कि विश्व को अर्थात्‌ पूर्ण जगत्‌ को 
कार्यं मे लगाए रखनेवाली शक्ति । यह वही अग्नि है जो परमाणु पर लगाम 
की भति आरूढ होती है । 

इस शक्ति के विषय में ब्रह्मसूत्र में एक विवाद का वर्णन है। उस 
विवाद में यह संशय उठाया गया है कि क्या यह वही शक्ति है जो लकड़ी 
जलने के समय प्रकट होती है ? इस विषय पर युक्तिरया-प्रतियुक्तिर्यां दी गई 
है । ओर अन्त में ब्रह्मसूत्र का प्रवक्ता अपनी सम्मति इस प्रकार देता है- 
अत एव न देवता भूतं च ॥ (० सू १-२-२७) 
अर्थात्‌-यह न तो देवता है न ही यह पंचभोतिक अग्नि है। अर्थात्‌ 
यह आदि-अग्नि ही है । 
यंह शक्ति हिरण्यगर्भं के भीतर कार्य कर रही होती है, ओर इसी शक्ति 


के कारण हिरण्यगर्भं की चमक होती है । 
वैश्वानर अग्नि के विषय में ऋग्वेद में एक सूत्र है । इस सूक्त का 
प्रथम मत्र है-- 


नू चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद्‌ दूतो अभवद्‌ विवस्वतः । 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता हविषा विवासति ॥ 
(ऋ १-५८-१) 
अर्थात्‌-जब यह अग्नि प्रकट होती है तो अन्तरिक्ष में फेल जाती हे । 
यह प्रकृति के परमाणुओं को मार्गो पर ले चलती है ओर उनका देवताओं के 
निर्माण में प्रयोग करती है । 
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आए है । अर्थात्‌ 

इसका अभिप्राय हम (१-१२३६-२,२ म) स्पष्ट कर्‌ 
पहले मित्र. वरुण बनते है ओर वे अर्यमा को अपने 3 कर लेतेहै।ये 
मित्र वरुण ओर अर्यमा ही देवता हैँ जिनके बनाने में वैश्वानर अगि सफल 


होती है ओर उनको रचना-कार्य में प्रवृत्त नु है । 

इस सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार € - 

आ स्वमदा युवमानो अजरस्ृष्वविष्यनतसेषु तिष्ठति । 

अत्यो न पृष्ठं परषितस्य रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥ 

(ऋ० १-५८-२) 

इस मत्र मे कहा है- यह शक्ति (वैश्वानर अग्नि) क्षीण नहीं होती । यह 
परमाणुओं को संयुक्त करती है अथवा उनको पृथक्‌ पृथक्‌ करती है । यह 
उनकी (परमाणुओं को कार्य करते हुए रक्षा करती है । एेसा करती हुई 
अन्तरिक्ष मे फैलती जाती है । तब यह जलते हए पदार्थो पर सवार होती है । 
ये पदार्थ उत्पन हुई गरमी से जलने लगते हे । 

इस मंत्र में सूर्य के विषय में कहा है । 

सूक्त का अगला मंत्र है 

क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाक्मर्त्यः । 
रथो न विश्चृज्ञसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति ॥ 
(ऋ० १-५८-३) 

अर्थात्‌-परमाणुओं की गति मेँ आपः मानो रथों पर सवार होकर रथों 
को स्वामियों की भांति चलाने लगते हैँ ओर छोटे-छोरे (हस्व) कण बड़ों के 
चारों ओर घूमने लगते है । | 

यह परिमण्डल की बात बताई है। मित्र-आपः वरुण ओर अर्यमा के 
चारों ओर रज्जुगति में घूमने लगते हे । 

यह हम पूर्व मेँ बता चुके हैँ कि परिमण्डल किस प्रकार बनता है ओर 
किस प्रकार वरुण ओर अर्यमा के चारों ओर मित्र आपः घूमने लगता है । 

यह कहा जाता है कि बहुत लम्बे काल तक पकने पर आपः ओर आपः 
से बने परिमण्डलों में संयोग-वियोग होता रहता है । इससे बडे-बडे पिण्ड बन 
जाते है ओर छोटे-छोटे पिण्ड बड़े-बड़े पिण्डों के चारों ओर घूमने लगते है । 
ये सूर्यमण्डल में ग्रह बन जाते है ओर सौर-मण्डल के बड़े पिण्ड के चारो 
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ओर धूमने लगते है । यह हिरण्यगर्भं में यज्ञ (रचना-कार्य) होता है। 
इस विषय मेँ एक अन्य मत्र मे भी कहा है- 
यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः । 
इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥ 
(ऋ० १०-१३०-१) 
ट्स मंत्र मेँ कहा है कि हिरण्यगर्भं मे ये क्रियाँ बहुत काल तक होती 
रही (हमारा सौर-मण्डल आकाशगंगा का एक छोटा-सा अंश है) । एक सौ 
एक देव-वर्ष तक हिरण्यगर्भ में ये पदार्थ पकते रहे । 
यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि इस मत्र मे एक शब्द है-- 
“देवकर्मेभिरायतः” । करई भाष्यकार इसका अर्थ करते है कि एक सौ एक 
देवता रचना-कर्म मे कार्यरत रहे । परन्तु मनु हमारे अर्थं का समर्थन करता है । 
मनुस्मृति में कहा है-- 
तस्मिनण्डे स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोदद्विधा ॥ (मनु १-१२) 
श्लोक में कहा है कि--अण्डा (हिरण्यगर्भं) पकता रहा एक सम्वत्सर 
(ब्रह्मवर्ष) तक । तब अण्डा फटा ओर सूर्य पृथिवी से पृथक्‌ हो गया । 
ब्रह्मदिन एक सौ देव-वर्ष का होता है । ब्रह्माण्ड (ब्रह्म + अण्ड) फटने 
को वर्तमान विज्ञान मेँ बहुत प्रबल धमाका कहते है । 
हमने यह ऊपर बताया है कि हिरण्यगर्भं मे असाम्यावस्था में परमाणुओं 
मे आकर्षण-विकर्षण से अग्नि उत्पन होती है । जब अग्नि पदार्थो पर कार्य 
करती है तो उष्मा उत्पन होती है । इस ऊष्मा से पहले हिरण्यगर्भं चमकने 
लगता है ओर फिर फट जाता है । इससे चमकते हुए पिण्ड न चमकनेवाले 
पिण्डों से पृथक्‌ हो जाते है । छोटे-छोटे पिण्ड बडे-बडे पिण्डों के चारों ओर 
घूमने लगते है । तब हिरण्यगर्भं आकाशगंगा का रूप धारण कर्‌ लेता है । 
आकाशगंगा का एक अति संक्षिप्त वर्णन वेद्‌ में इस प्रकार ~~ 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ 
| ऋ १-१६४-२) 
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इं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 


सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥ 
ऋऽ १-१६४-३) 


अर्थात्‌-- (यह कहा जाता टै कि यह क्षत्र के ण्डो को) सात रथो 
को जोतते रै। एक अश्व (घोड़ा) की भाति ले जाने वाला चलता है जो 
गिनती पे सात है तीन नाभियां (आश्रय स्थान) ह। अभिप्राय है कि 


नक्षत्रपण्टल को स्थित करती है । 
दुम रथ-चक्र को सात अश्व चलाते है सात चक्रोपे। ये सात चक्रो पे 


ये सात अपने पारगा पर अपमे सामने को चलते रै । निश्चित चलनेवाते है 
मात नापो वाले रै । 
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त्रयोदश अध्याय 
पंच महाभूत 


यह बताया जा चुका दै कि जगत्‌ के सब पदार्थं आपः से बने है । आपः 
ओर मरुतो के बीच मे परिमण्डल आति है । आपः का ओर इनसे बनने वाले 
मरुतो का पृथक्‌ उल्लेख वेद मेँ नहीं है, परन्तु ब्रह्मसूत्र मे ओर वैशेषिक दर्शन 
मे इनका उल्लेख है । ब्रहमसत्र मेँ तो केवल इतना कहा है कि हस्व दीर्घो के 
चारों ओर परिमण्डलीय गति से घूमने लगते है । परिमण्डलीय गति है 
अण्डाकार, ओर वैशेषिक दर्शन मे यह कहा है कि ये अर्थात्‌ परिमण्डल मरुतो 
से अधिक स्थायी होते है । 

मरुतो का वेदों मेँ ओर वर्तमान विज्ञान मे बहुत वर्णन है । परन्तु मरुतां 
के आगे अर्थात्‌ मरुतो के सुण्डों को वर्तमान विज्ञान कुछ अधिक महत्व नही 
देता । वेद-विज्ञान मरुतों को पाँच श्रेणियों में टता है । ये श्रेणियो इस 
आधार पर है कि मरुत्‌ अपने ज्ुण्ड बनाते हए पांच प्रकार के पदार्थं बनाते 
है । इनको वैदिक विज्ञान में पंच महाभूत कहते है । भूत नाम कदाचित्‌ इस 
लिए दिया गया है कि यह अस्थायी रूप है । ये पंच रूप ही है । इनके रूप 
तापक्रम में बदल जाते हे । 

इन महाभूतों के पाँच नाम है--१--आकाश, २--वायु, ३--अग्न, 
४--जल, ५--पृथिवी। इन नामों को अग्रेजी भाषा मेँ कहते है ९. 
आकाश- ईथर, २. वायु-गैसियस, ३. अग्नि-रेडियो एक्टिव, ४. 
जल-फ्लूइड्स, ५. पृथिवी-सोलिद्स । 

ये पदार्थो की पांच अवस्थां कही जाती हँ । 

इनके नाम आकाश, वायु इत्यादि वास्तव मेँ पाँच प्रकार की मरुतं की 
अवस्थां ही होती रै । अतः इनके ठीक नाम ये होने चाहिए : 
१- आकाशीय, २--वायवी, ३-- आग्नेय, ४-- जलीय, ५--पार्थव । 

कदाचित्‌ संक्षेप मे लिखने के लिए इनको आकाश-वायु इत्यादि लिखा 
जाता है । हम इनके प्रचलित नाम आकाश, वायु इत्यादि ही लिखेंगे । 
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ये मरुतं की अवस्थां पृथिवी पर के तापक्रम पर निर्भर करती है। 
इसी कारण ये प्रायः पृथिवी के तापक्रम बढ़ने से पिघल जाते है । उदाहरण के 
रूप मे बरफ का तापक्रम शृन्य दिगरी सेरीग्रेड से ऊंचा कए पर जल बन 
जाता है। इसी प्रकार तापक्रम बढ़ाने से मोम पिघलकर्‌ तरल हो जाती है। 
गंधक इत्यादि अनेक पदार्थ है जो पिघलकर तरल हो जते है । 

कुछ एेसे भी है जो तरल होने से पहले तापक्रम के बदन से विघरित 
हो जाते है । उदाहरण के रूप मे लकड़ी है । यह सामान्य तापक्रम पर ठोस 
होती है, परन्तु कुछ ह तापक्रम के बदढने पर जलने लगती है । जलती यह इस 
कारण है कि हवा की ओक्सीजन से मिलकर विघटित हो जाती है । 

पंच महाभूतो की ये अवस्थां इनके कणो की अवस्था पर है । यह 
माना जाता रै कि मरुत्‌ कणो मे एक गुण यह भी है कि ये अपने केन्द्रबिन्दु 
पर विकम्पित होते रहते है। अग्रेजी भाषा में संक्षेप के लिए मरुत्‌ कण 
(मोलिक्यूल पार्टिकल्स) को मोलिक्यूल ही लिखते है, अर्थात्‌ सब पदार्थो के 
मरुत्कण (मोलिक्यूल्स) विकग्पित हो रहे दै । विकम्पित होने के साथ ये 
भू-आकर्षण से परस्पर आकर्षित भी होते रहते है । 

ज्यो-ज्यों कणो मे अन्तर बढ़ता जाता है यह भू-आकर्षण कम होता 
जाता है । भू-आकर्षण का एक नियम है-- 

0 एश1161€5 ग पाला अवता तलौ गा जणा 2 
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अर्थात्‌-- वस्तु के दो कण (मरुत्‌ कण) परस्पर शविततपूर्वक आकर्षित 
करते है जो सीधी उनके द्रव्यमान के गुणा के बराबर होती है ओर उनके 
अन्तर के प्रतिलेयके गुणा से कम होती है। 

अतः मरुत्‌-कणों मे अन्तर कमहोने सेवे दृढता से परस्पर आकर्षित 
होते है । इस आकर्षण का गुर (फारमूला) इस प्रकार लिखा जाता है-- ¢ = 
7. 7, _ > कणो 
+> जहाँ = भू-आकर्षण है । 7, ओर ८, कणों के द्रव्यमान है ओर ५2 
कीं मे अन्तर का सूचक है । † 

इस गुर (फार्मूला) से स्पष्ट है कि बडे-बडे मरुत्‌-कण (गुरुत्व वाले) 
अधिक दृढ़ता से परस्पर आकर्षित होगे । साथ हौ जिन मरुत्‌-कणों मेँ अन्तर 
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न्यून होगा, वे अधिक दृढ़ता से आकर्षित होगे । 

मरुत्‌ कणों मे अन्तर तापक्रम के बढ़ने से बढ़ता है । यही कारण दै कि 
तापक्रम बढ़ने से प्रायः पदार्थ पिघलकर ठोस से तरल ओर तरल से वायवी 
हो जाते है। 

ठोस (पृथिवी) पदार्थ वे होगे जिनके मरुत्‌-कणों मे अन्तर कम होगा । 
वे तरल हो जार्णेगे । जब उनका तापक्रम इतना अधिक हो जाएगा कि उनके 
मरुत्‌-कणो मे अन्तर इतना अधिक हो जाता है कि वे परस्पर दृढता से 
आकर्षित नहीं रहते । उनका आकर्षण ढीला पड़ जाता है ओर वे तरल 
अवस्था में हो जाते है । ओर अधिक तापक्रम बढ़ने से वे वायवी अवस्था मे 
हो जाते हैं । 

वायवी अवस्था मे अणुओं का अन्तर इतना बढ़ जाता है कि उनका 
भू-आकर्षण उनको परस्पर इकडे नहीं रख सकता । तब ये मरुत्‌-अणु स्वेच्छा 
से उड़ने लगते है । 

यह वस्तुस्थिति है मरुत्‌-अणुओं की पृथिवौ, वायु ओर जल कौ 
अवस्था मे। 

अग्नि ओर आकाश मे अणुओं की स्थिति भू-आकर्षण अथवा अणुओं 
के परस्पर अन्तर से सम्बन्ध नहीं रखती । यह अणु में संयुक्त परिमण्डल की 
अपनी स्थिति पर निर्भर करती है । इसका सम्बन्ध मरुत्‌-अणुओं से न होकर 
परिमण्डलो से होता है । । 

आग्नेय रेडियो एेकिरिव) परिमण्डल स्वतः विघटित होते रहते है ओर 
उनमें के मित्र तथा वरुण निकलकर बाहर को बह रहे होते है । ये अपने पर 
विद्युत्‌ आवेश रखते है । इस कारण ये शक्ति-कणो को बाहर फेकने से आग्नेय 
अर्थात्‌ अग्नि उगलनेवाले माने जाति हे । इनको आग्नेय कहा जाता हे। 

आकाशीय (एथेरियल) परिमण्डलो के संयोग वे होते है जिनके 
परिमण्डल पर किसी प्रकार का शेष आवेश नहीं होता । इनमें गति नहीं होती 
ओर ये इतने सूक्ष्म होते है कि किसी पार्थिव, जलीय अथवा वायवी पदार्थो के 


मरुत्‌ कणो के बचे भौ आ जाते है । 

वर्तमान विज्ञान में पाँच भौतिक अवस्था को कुछ अधिक महत्त्व नहीं 
दिया जाता । 
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चतुर्दश अध्याय 
पच तन्मात्रा 


जव प्रकृति के पदार्थ सृक््म कणो से बड़े-बड़े कणों मे बनने लगते है तो 
वे करई प्रकार की शक्तियों से परस्पर संयुक्त होते हँ । ये शक्तिर्या उन 
पदार्थो के कणो मे उनमें गति से उत्पन होती हैँ । ये शक्तियो पंच प्रकार की 
हे । इनका नाम पंचतन्मात्रा है । 

असाम्यावस्था में परमाणुओं पर तथा आपः इत्यादि कण पर आकर्षण- 

विकर्षण की शक्ति से तन्मात्रा भिन है । 

इन पाँच के पृथक्‌-पृथक्‌ नामों का वर्णन तो वैदिक ग्रन्थों में नही किया 

है । केवल इनकी उपस्थिति का वर्णन है, ओर कहा है कि इनके कारण प्रकृति 
के सुक्ष्म क्णो में संयोग होकर स्थूल कण बनते है । 

उन पाँच प्रकार की शक्तियों के नाम है-- 

१. जब आपः परस्पर आकर्षण-विकर्षण करते है जिनसे वे रज्जु गति 
मे दीर्घो के चारो ओर घूमने लगते ह तो जिस शक्ति से वे घुमते है 
उसे परिमण्डलीय अन्तःशक्ति कहते है । यह एक प्रकार की तन्मात्रा 
है। 

२. जब परिमण्डल संयुक्त होकर मरुत्‌ बनाते ह तो जिस शक्ति से वे 
संयुक्त होते है, उसको रासायनिक शक्ति कहते है । यह दूसरी 
तन्मात्रा है । 

३. जब मरुत्‌ बनते है तो उनमें विकम्पन उत्पन हो जाता है । यह 
तीसरी प्रकार की तन्मात्रा हे । 

४. भू-आकर्षण चौथी प्रकार की तन्मात्रा है । 

५. चुम्बकीय शक्ति पांचवीं प्रकार की तन्मात्रा है । 

यह तन्मात्रा की व्याख्या हमारौ अपनी कल्पना है । सांख्य दर्शन में 

केवल इतना कहा है कि सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ बनने से पाँच प्रकार कौ 
तन्ात्राओं का ज्ञान होता है । वर्तमान विज्ञान मेये ही पाँच प्रकार की 
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शक्तियाँ है जिन से सक्षम से स्थूल पदार्थं बनते दिखाई देते है । ये शक्तियाँ 
इन्द्र की उपज ही है । 

अभी तक हमने सृष्टि-रचना का एक संक्षिप्त वर्णन प्रकृति के परमाणु 
से लेकर स्थूल पदार्थो के बनने तक का किया है। परमाणु भार-रहित, 
अव्यक्त, अदृश्य, अविज्ञेय इत्यादि गुणों से स्मरण किया गया है । रचना-क्रम 
इन परमाणुओं से तेकर पृथिवी, सूर्य, तारागण के बनने तक लिख दिया हे । 

अब एक वैदिक शब्द की व्याख्या शेष है । प्रकृति से बे पदार्थो को 
दो श्रेणियों मे कहा है-- पदार्थ (सामान्य) ओर पदार्थ देवता । 

देवता भरी प्रकृति की उपज ही होते है । इनके विशेष दिव्य गुण होने से 
इनको देवता कहते हँ । ये अपने गुणों से प्रकाशित होते है इस कारण देवता 
कहाते है । शब्द देवता दिवि धातु से व्युत्पन है । दिव्‌ का अर्थं है प्रकाशित 
होना । 

वैशेषिक ने इन पदार्थ की गणना कराई है । ये बहुत है । हम सों का 
वर्णन इस पुस्तक की सीमा देखकर नहीं कर सकते । कुछ-एक का ही वर्णन 
कर सकते है, वह भी संक्षेप में । 

अग्नि, वैश्वानर अगि, इन्द्र, आपः, मित्र, वरुण, सोम ओर सूर्य के ही 
वर्णन यँ सम्भव है । 
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पचटश अध्याय 


देवता अग्नि 


अग्निका अर्थं शक्ति तथा ऊर्जा है । यह दो प्रकार की पाई जाती है । 
एक अग्नि वह है जो सबसे पहले सृष्टि-रचना-कार्य आरम्भ करने के लिए 
परकर हुई । इसके कार्यो के अनुरूप इसके करई नाम कहे गए हं । प्राण भी 
अग्नि है, जो ' आनीत्‌ अवातम्‌' (ऋ० १०-१२९-२) में वर्णन की गई है । यह 
परमात्मा की शक्ति (सुषुप्ति अवस्था पे) कही जाती है, जो हिलती-दुलती 
नहीं । इसको पूर्णं जगत्‌ के निर्माण मेँ मूल कारण माना जाता है । 

यह सुष्टि-रचना के आरम्भ में सजग हो उठती है । ॐ १०-१२९-३ 
ओर ऋ० १-१६३-१ मे इसका वर्णन है । यह सव हम पूर्व-अध्यायों मे लिख 
आए है कि रचना के पूर्वं यह "आनीत्‌ अवातम्‌' के रूप में थी । रचना के 
समय यह अति महान्‌ (ऋ०-१०-१२९-३) कहकर वर्णन की गई है । इसका 
अर्थं भी हम पूर्व के अध्यायो मे दे आए हैँ । यह अगि आदि-अनन्त 
परमात्मा का स्वरूप ही मानी जाती है । इसके सामान्य गुण ऋग्वेद मेँ सबसे 
पहले कहे गए हे । वह हम इस स्थान पर दे रहे है । | 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का प्रथम मत्रही इस प्रकार 
आरम्भ होता है 

अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रलधातमम्‌ ॥ 

(६) 

अर्थात्‌- यज्ञ (रचना) के समय समक्ष उपस्थित यज्ञ का होता रल 
(अद्भुत पदार्थ) देनेवाले अग्निदेव कौ मे स्तुति (अर्थात्‌ गुण-कर्म-स्वभाव का 
चिन्तन) करता हू । 

यहो मंत्र का प्रवक्ता ऋषि कह रहा है कि मै इस सूक्त मेँ अग्नि के 
कुछ गुणों का वर्णन करने लगा हूं। उसने बताया है कि यह अग्नि 
सृष्टि-रचना के समय पहले ही उपस्थित थी ओर वह सृष्टि के सब 
भिनन-भिन पदार्थो को बनानेवाली है । 
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इस सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार है- 
अग्निः पूर्वेभिक्रषिभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवां एह वक्षति ॥ 
(ऋ० १-१-२) 
अर्थात्‌-यह अग्नि पूर्व (कल्प) के ऋषियों को विदित थी ओर इस 
(कल्प) के ऋषियों को भी विदित है । यह सब देवताओं (यल भू-मण्डल के 
देवताओं) को प्राप्त होती है । 
अभिप्राय यह है कि यह अग्नि देवताओं को बनाने में योगदान देती है । 
सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार है-- | 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 
(० १-१-२३) 
अर्थात्‌-- यह गनि दिनानुदिन पालन करनेवाली ओर वीरता को देने 
वाली है । ओर यश प्राप्त करानेवाली है । 
इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को यश ओर वीरता इस आदि-अग्नि मे 
आवेश से प्राप्त होती रै। अन्य कार्य--चलना-फिरना, उटना-बैठना, 
देखना-सुनना इत्यादि कर्म तो मनुष्य करता है; उनको करानेवाली दूसरी अग्नि 
है । उसका वर्णन हम इन्द्र देवता के अध्याय मेँ करेगे । 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषु गच्छति ॥ 
(ऋ० १-१-४) 
अर्थात्‌-जिस दोषरहित यज्ञ को सब स्थान पर तुम (अग्नि) कर रही हो, 
वह यज्ञ देवताओं मे जाता है (अर्थात्‌ वही निर्माणकार्यं देवता आगे चलाते है) । 
ऊपर दूसरे मंत्र मेँ कहा था कि इस आदि-अग्नि के द्वारा देवता बनते 
है । यहाँ उससे भिन बात कही है कि ये देवता रचना-कार्य ही को ओर आगे 
चला रहे है । 
इसमे समदने की बात यह है कि देवता बनते तो इस अग्नि से है 
उनकी कार्य करने की सामर्थ्य परमाणु के अन्तर्गत इद्र से आती है । परन्तु 


उनका कार्य वही है जो इस अग्निकाहै। 
सूक्त का अगला मंत्र है 
अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चितरश्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ 
ऋ १-९१-५) 
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इस अग्नि का स्वामी विद्वान्‌ परमात्मा का ही यज्ञ कर रहा है । वह 
सदैव सत्य अर्थात्‌ सदा रहनेवाला है । | 
सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार है- 
यदङ् दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यमद्विरः ॥ 
(ऋ० १-१-६) 
अर्थात्‌--यही अग्नि मनुष्य के अंग-अंग मे है। वहो यह सदा 
रहनेवाली (सत्य) है । 
मनुष्य-शरीर मे दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य कर रही है । एक इन्द्रियो 
मे है । यह सदा सत्य अर्थात्‌ निरस्तर कार्य केवाली नहीं । उसके अतिरिक्त 
यह अग्नि है जो मनुष्य-शरीर मे सदा कार्य करती रहती है--हदय, आतर 
इत्यादि में । यह दूसरी अगि भी आदि-अग्नि है । यह जीवन-भर कार्य करती 
रहती है । इसके कर्म को पंच वायु कहते है । ये है-- प्राण, अपान, उदान, 
व्यान, समान । 
सूक्त का अगला पत्र है 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ 
(० १-१-७) 
अर्थात्‌--हर रात-दिन तुमको (इस आदि-अग्नि को) नमस्कार करते हुए 
तुम्हारी शरण में आते ह । 
रचना-कार्य में हो रहे यज्ञो की रक्षा करनेवाले ऋतों (प्राकृत नियमो) का 
प्रकाश करनेवाली है। इस प्रकार तुम अपने गृह (स्वर्गधाम) में वृद्धि 
करनेवाले हो । इसका अभिप्राय यह है कि इस अगि के आश्रय ही मनुष्य 
मोक्ष प्राप्त करता हे । 
स नः पितेव सूनवे ऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा न स्वस्तये ॥ 
अर्थात्‌-हे अग्निस्वरूप परमात्मा ! अपनी (९: 
! अपनी सन्तान की भाँति हमको 
सुलभ होवो । हमको कल्याण से युक्त करो । 
त १9. अन ४. त है । वे गुण है 
अगि ही विद्यमान होती है। सृ =-स्वना से पहले यह 
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२. इसकी (अग्नि की) पूर्व-कल्प के ऋषि ओर इस कल्प के भी ऋषि 
स्तुति करते है । 
३. यह मनुष्य मे बल ओर यश देती है । 
४. यह देवताओं के निर्माण मे योगदान देती है । 
५. ये (देवता) सृष्टि-रचना-कार्यो को चालू रखते है, अर्थात्‌ यही अग्नि 
वैश्वानर अग्नि है । 
६. प्राणी का जीवन इसी अग्नि पर निर्भर करता है। यह शरीर में पच 
वायु उत्पनन करती है-- प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान । 
७. ऋत (प्राकृत नियमो) को यह अग्नि बनाती है ओर रक्षा करती है । 
८. माता-पिता की भांति यह अग्नि प्राणी की रक्षा ओर पालन करती 
है। 
९. यह प्राणी को सुगमता से मिल जाती है । 
वैदिक भाषा मेँ अग्नि शब्द पुल्लिग है । हिन्दी भाषा में यह दोनों 
पुल्लिग ओर स्त्रलिग मेँ प्रयोग होता है । अग्नि के ऊपर लिखे गुणों मे दो 
बातें विशेष ध्यान देने योग्य है । एक यह कि मनुष्य को यश ओर शौर्य इस 
अग्नि के प्रभाव से प्राप्त होता है, ओर दूसरे यह कि प्राणी के जीवन में इस 
अग्नि का विशेष योगदान है । 
इनके विषय मेँ इतना समञ्च लेना चाहिए कि मनुष्य का शारीरिक 
परिश्रम करने का सामर्थ्य, ओर मानयुक्त स्थिति में अपने उदेश्य पर दृढ़ 
रहना, दो भिन-भिन बातें है । परिश्रम करने का सामर्थ्यं शरीर का धर्म है 
ओर उसकी शक्ति इन्द्र की शक्ति है । परन्तु कष्ट को सहन करना इस 
शक्ति (जो परमात्मा की है) का कार्यं है । इसी कारण कभी-कभी एक शरीर 
से दुर्बल व्यक्ति भी भययुक्त स्थिति में धैर्य रखने का सामर्थ्यं रखता देखा 
जाता है। 
इसी प्रकार इद्दियों की शक्ति के हास ओर वद्धि के अतिरिक्त एक 
शक्ति है जो प्राणी को जीवन देने का सामर्थ्य रखती है । यह वह शक्ति है 
जो हदय की गति, मस्तिष्क की शिराओं को शक्ति ओर अंतिों इत्यादि मे 
कार्य करती है । ये प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान वायुओं से जीवन दान ` 
देती है । यह शक्ति भी इसी आदि-अग्नि का कार्य है । 
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इसका उदाहरण किसी भूख-हडताल करते हुए मनुष्य के जीवन-कार्य 
कसे का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है । शरीर कौ इ्धर्यो तो शीघ्र हौ 
शिथिल हो जाती है, परन्तु हृदय की गति इत्यादि साठ-साठ ओर सत्तर-सत्तर 
दिन तक जीवन चलाती रहती है । इससे मनुष्य जीवित रहता है । । 
जब तक भोजन न करे से शारीरिक यंत्र के वे अंग जिनमें ये वायु 
कार्य कर रही होती है निष्क्रिय नहीं हो जाते तब तक ये भीतरी प्राण कार्य 
करते हे । 
अंगों की शक्ति अंगिरस, इन्द्र कौ शक्ति से सम्बन्ध रखती हे । परन्तु 
उन अंगों मेँ गति उत्पन केवाली वायु तब तक वहाँ रहती है, जब तक वे 
अंग सर्वथा निष्क्रिय नहीं हो जाते, अर्थात्‌ उन अंगों की शक्ति बनी रहती है । 
जं इन्दिर्यो ओर शरीर की पेशि्यां कुछ घंटे काम करने पर थक जाती है 
वहां हदय, अतं, शिराओं इत्यादि की शक्ति बिना एक क्षण का विश्राम किए 
कार्य करती रहती है । ये परमात्मा की शक्ति से कार्य करते कहे गए है । 
यह आदि-अग्नि ही इन्द्र की उत्पत्ति मे समर्थ है, प्रकृतिकेदो रूप 
है-- एक साम्यावस्था ओर दूसरी असाम्यावस्था । दोनों में अन्तर हमने पूर्व के 
अध्यायो में बताया है । साम्यावस्था में सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ की तीन 
शक्तियों परमाणु के भीतर ही संतुलित अवस्था में होती है। इसे इन 
शक्तियों की साम्यावस्था कहा जाता है । 
ये सत्व , रजस्‌ ओर तमस्‌ की शक्तियों परमाणु के भीतर संतुलित 
होने की अपेक्षा बहिर्मुख इस आदि-अग्नि के प्रभावसे ही हो सकती है। 
विश्व में अन्य कोई शक्ति नही, जो इन शक्तियों को अन्तर्मुखी से बहिर्मुखी 
कर सके । दूसरे शब्दों मे, परमाणु में से इन्द्र को बहिर्मुख कर कार्यरत करने 
का सामर्थ्यं इस आदि-अग्नि के अतिरिक्त अन्य किसी मे नहीं है । 
सांख्य दर्शन में यह कहा है- 
निजमुक्तस्य बंधध्वंसमात्रं परं न समानत्वम्‌ ॥ (सां० १-८६) 
अर्थात्‌-प्रकृति का बन्ध की अवस्था से मुक्त अवस्था में होना परम 
साधन (सिद्ध करना) अति कठिन है । 
इसको परमात्मा को शक्ति अगि ही कर सकती है । इसका अभिप्राय 
है कि जगत्‌-रचना का कार्यं यह आदि-अग्नि ही कर सकती है । 
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अग्नि के इस कार्य के परिणामस्वरूप ही मित्र, वरुण ओर अर्यमा की 
उत्पत्ति होती है । वेद मेँ इसका कथन है । 

इस अग्नि का एक अन्य कार्य है । वह हम वैश्वानर अग्नि के अध्याय 
मे भी बता चुके हैं । वह यह कि जब तक जगत्‌ बना रहता है यह अग्नि 
परमाणु पर लगाम की भति सवार रहती है । यह तब ही परमाणुओं पर से 
हटती है जब प्रलय-काल आता है । ऋग्वेद में इसका इस प्रकार वर्णन किया 


। 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीराविवेश । 
वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥ 
(ऋ १-९८-२) 
इसका अभिप्राय है कि वैश्वानर अग्नि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु की पीठ 
पर सवार रहती है । 
यह तब तक सवार रहती है जब तक रचना रहती है । 
सायंस ओर वेद्‌ ५ 
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घोडश अध्याय 


इन्द्र 


जिस अग्मि का हमने इससे पूर्वं के अध्याय मेँ वर्णन किया है उससे 
परमाणु अन्तर्गत त्रिगुणात्मक शवतत जब बहिर्मुख होती ह तब ये शक्तियो 
ही इन्द्र कहलाती है । इसका वर्णन ऋग्वेद मेँ किया है । मंत्र इस प्रकार है 
यमेनं दत त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णात्‌ सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ 
(ऋ० १-१६२-२) 
अर्थात्‌ नियंत्रणकर्ता परमात्मा ने आदि अग्नि को दिया ओर वह त्रित 
(परमाणु) पर लगाम की भांति सवार हो गई । पूर्व मे इसमे इन्द्र सवार था । 
अब परमाणु ने अग्नि को स्वीकार कर्‌ लिया। 
इन्र ने बहिर्मुख होकर क्या किया, यह निम्न मंत्रो मे वर्णन किया है- 
प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां वृहनमो 
हव्यं मति भरता मृक्यद्भ्यां स्वादिष्ठं मृव्यद्भ्याम्‌ । 
ता सग्राजा पृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता । 
अथेनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं नू चिदाधृषे ॥ 
(ऋ० १-१३६-१) 
अर्थात्‌-- बहुत बड़ी मात्रा मेँ अन (साम्यावस्था मेँ प्रकृति) आदि-अग्नि 
को मिलने पर ये मित्र ओर वरुण महान्‌ शक्तिशाली बने । पूर्णं जगत्‌ के 
पदार्थ बनाने मे सामर्थ्यं बने हुए ये दोनों तीसरे अर्यमा पर आरूढ़ हो गये । 
उस पर अधिकार कर सुष्टि-रचना करने लगे । 
इसका अभिप्राय है कि आदि-अग्नि के प्रभाव से जब 
हुआ तो तीन निबन्धन बने- मित्र, वरुण ओर अर्यमा । पक 
इनमे से मित्र ओर वरुण आवेशयुक्त होते है ओर इनदर के सब काम 
जान करते हे । इनके विषय मे इसी सूक्त का अगला मंत्र इस प्रकार 
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अदि गातुरुरवे वरीयसी पन्था 
ऋतस्य समयंस्त रश्पिभिश्चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः । 
द्युक्षं मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरूणस्य च। 
अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वय उपस्तुत्यं बृहद्वयः ॥ 
ऋ० १-१३६-२) 
अर्थात्‌-- प्राकृत नियमों का पालन करती हुई प्रकृति की दो सन्तान 
(मित्र ओर वरुण) चमकने लगीं ओर दिखाई देने लगी । यह उनमें उपस्थित 
अग्नि (ऊर्जा) के कारण था। 
यहाँ इतना सम्म लेना चाहिए कि यह चमकने की क्रिया हिरण्यगर्भं कौ 
अवस्था मेँ की घटना है। इसी कारण हिरण्यगर्भं चमकने लगता है ओर 
दूरबीन से ये चमकते बादल दिखाई देते हे । यह चमक-दमक असाम्यावस्था 
मेँ प्रकृति के परमाणुओं के परस्पर राग-विराग के कारण होती है । 
मत्रे आगे कहा है कि यह अन्तरिक्ष में होता है । वहाँ मित्र, वरुण 
ओर अर्यमा तीनों ठहरे रहते हैँ । मित्र ओर वरुण निरन्तर प्रकृति से बन रहे 
होते है । प्रकृति का बहुत बड़ा भण्डार वहां होता है । 
परमाणुओं मेँ इस राग-विराग (आकर्षण-विकर्षण) से क्या होता है ? 
यह अगले मत्र मेँ कहा है-- 
ज्योतिष्यतीपदिति धारयत्क्षिति 
स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिवे जागृवांसा दिवेदिवे । 
ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती । 
पित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः । 
(ऋ० १-१३६-३) 
अर्थात्‌-दो शक्तिशाली (मित्र ओर वरुण) दिनानुदिन निरन्तर 
परमाणुओं को आत्मसात्‌ कर रहे होते है । वे अगि से परमाणुओं के 
समावेश से उत्पन किए जा रहे होते रै । यह साम्यावस्था में प्रकृति से अग्नि 
से बनाई जा रही होती है । दोनों (मित्र ओर वरुण) जो कुछ प्राप्त होता है 
उससे सृष्टि-रचना का कार्य करने लगते हैँ । यह रचना का प्रथम पग हे । 
इस समय तक अग्नि वैश्वानर का रूप बनकर परमाणुओं पर सवार हो 
गई होती है ओर इस कारण जो भी कार्य होता है वह लौटता नहीं । 
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आपः के कर्मं से परिमण्डल बनते है ओर परिमण्डलो से मरुत्‌ बनते 
है । परिमण्डलो के बनने की प्रक्रिया हम पुस्तक के षष्ठ अध्याय मेँ वर्णन कर 
आए है । परिमण्डल के विषय मे हम लिख आए है कि इनके आइसोरोप्स 
भी बनते है । ठनके बनने की प्रक्रिया भी उसी अध्याय मे लिखी है । 

इसका परिणाम यह होता है कि करई परिमण्डल एेसे मिलते हैँ जिनके 
रासायनिक गुण तो समान है परन्तु अणु-भार भिन-भिन है । 

अणु के रासायनिक गुण तो परिमण्डल मे सजग मित्र ओर वरुण पर 
निर्भर होते है परन्तु परिमण्डल का द्रव्यमान मुख्यतः अर्यमा आपः पर निर्भर 
करता है । यह हमने षष्ठ अध्याय में ऋग्वेद १-३२-११ के प्रमाण से बताया 


है । 
एेसे परिमण्डलों के कुछ उदाहरण नीचे देते है-- 
नाम दरव्यमान 
कार्बन १४,१२ 
नाइटोजन १५, १४ 
टगस्टन १८३, १८२, १८० 


इसी प्रकार कई परिमण्डलो के रासायनिक गुण समान होते हए भी 
उनके द्रव्यमान में अन्तर आ जाता है । 

वेद मेँ तो इनके इस प्रकार वनने की प्रक्रिया ही लिखी है। यह हम 
षष्ट अध्याय में वर्णन कर आए है । 

रचना-कार्य में परिमण्डलो से मरुत्‌ बनता है । इनके बनने की प्रक्रिया 
भी हम इसी पुस्तक के अष्टम अध्याय ओर नवम अध्याय में वर्णन कर आए 
है । मरुतों के विषय में कुछ अधिक वर्णन हम अगले अध्याय मेँ करेगे । 
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सप्तदश अध्याय 
मित्र, वरुण, सोम 


यह हमने अध्याय-संख्या षोडश मेँ बताया है कि इन्द्र जब परमाणु से 
बाहर को देखता है तो (ऋ० १-६-१, २) यह परमाणु के साथ रथ के दो 
घोड़ों की भांति जुत जाता है । ये दो घोडे इन्दर की त्रिगुणात्मक शक्ति में से 
दो- सत्त्व ओर रजस्‌ है ¦ ये शक्तियाँ परमाणु के साथ दृढ़ता से संयुक्त हं । 
परमाणु की अन्तरिक्ष यात्रा मेँ परमाणुओं के संयोग बनने लगते है । 

ये संयोग अणु कहाते है । संयोग आपः कहे जाते हैँ ओर ये तीन प्रकार 
के है इन आपः मे से, जिस पर धन ( +) विद्युत्‌ का आवेश शेष होता है 
वह वरुण कहलाता है । जिस प्र ऋण ( -) आवेश शेष होता है वह मित्र 
कहलाता है । ओर तीसरी प्रकार के आपः जो आवेश-रहित बनते हैँ वे अर्यमा 
कहाते है । यह हमने षोडश अध्याय मेँ बताया है । यह ऋग्वेद १-१३६-९१, 
२,३ में वर्णन कियाहै। इने सेदो वरुण ओर मित्र है जो वर्तमान विज्ञान 
म प्रोरोन ओर इलेक्टरोन कहे जति है, अर्यमा तीसरी प्रकार के आपः है जो 
आवेश-रहित होते है ओर निष्छिय होते है । इनके बनने की प्रक्रिया हमने इस 
पुस्तक के पंचम अध्याय में वर्णन की है ओर वरहो चितरदवारा बताया है कि 
किस प्रकार परमाणु संयुक्त होकर तीन प्रकार के आवेशं वाले (धन, ऋण 


ओर शून्य) बन जाते है । 
शून्य आवेश वाले आपः सोम कहे जाते हैँ । निम्न मंत्र मे इसका वर्णन 
किया गया है-- । 
अयं मित्राय वरूणाय शंतमः 


सोमो भूत्ववपानेष्वाभगो देवो देवेष्वाभगः । 

तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः । 

तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ॥ 
| ऋ० १-१२६-४६) 
अर्थं है- मित्र ओर वरुण के लिए अत्यन्त शान्त आपः अत्यन्त 
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सहायक होता है । मित्र ओर वरुण प्रकृति से बने दो बलयुक्त आपः है । सोम 
अति भाग्यशाली हो जाता है । मित्र ओर वरुण के लिए अन्य देवता भी अपने 
कार्य मे सोम से सहायता लेते है । 

जिसे इस मंत्र मे सोम कहा है उसी को पूर्वमत्र (कऋ० १-१२३६-१, २, 
३) मे अर्यमा का नाम दिया गया है । अर्यमा ही इस मंत्र मे सोम कहा गया 
है । यह नाम अर्यमा इसके सोम्य, अत्यन्त शांत गुण के कारण ही है । 

यह कहा है कि सोम मित्र ओर वरूण के लिए ओर अन्य देवताओं के 
लिए भी बहुत सहायक होते हे । 

सोम की इस सहायता के लिए ही इसे देवता कहा गया है । 

सोम के विषय में आरम्भमेंहीएक मत्रहै-- 

वायवा याहि दश्तिमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ 

| ऋ १-२-१) 

अर्थात्‌--वायु को सोमों की रक्षा करनी चाहिए. जो (पदार्थो मे) बहुत 
सुन्दरता से सजाए गये है । 

यह हम बता चुके है कि आपः सब पदार्थो मे ईटों की भति चुने होते 
है । यहोँ कहा है कि वे अपने स्थान पर वायु से रक्षित होते है । वायु गति है 
जो मित्र ओर वरुण घोडे बनकर परमाणुओं में उत्पन करते है । यह वायु 
(गति) मातरिश्वा भी कही जाती है । 

यह हम बता चुके है कि परिमण्डल के मध्य में आवेश-रहित आपः 
वरुणो ओर मित्रों से धिरे होते है । यह भी बताया है विक मध्यमे वरूण ही 
परिमण्डल (एेरम) का मुख्य भार बनाते है । यह वर्तमान विज्ञान मे पता किया 
गया है कि एक परिमण्डल में मित्रोंके भार से १५०० गुणा अधिक सोमों 
ओर वरुणो का भार होता है । अर्थात्‌ एक परिमण्डल में मुख्य भार सोमो के 
कारण ही होता है । एक परिमण्डल में सोमो की संख्या बहुत अधिक होती 
है । वरुण ओर मित्र तो संख्या में बहुत कम होते है । 

परिणाम स्वरूप यह कहा जाता है कि जहाँ परिमण्डल ओर मरुत किसी 
4 को बनाते हँ तो उस पदार्थं के भार मे सोमँ का भार ही मुख्य होता 

| 


इस कारण इस मंत्र (ऋ १-२-१९) मेँ कहा है कि यही सोम सजाकर 
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रखे गये है । वर्ह वायु उनकी रक्षा करे । 

वायु तो गति है जो मित्र ओर वरुण के आकर्षण-विकर्षण से उत्पन 
होती है । अतः यहा मंत्र मे यह कहा है कि किसी पदार्थ मेँ जब परिमण्डल 
सजाकर स्थिर किए गए है उनको अपने स्थान से हरां नहीं । 

इस सब का अभिप्राय यह है कि सोम ही पदार्थो मेँ मुख्य भारं को 
बनाते हैँ ओर मित्र तथा वरुण सोमों की पदार्थो में रक्षा करें । 

इस मंत्र ऋ० १-२-१) मेँ सोम बहुवचन मेँ आया है । परन्तु पदार्थ मे 
परिमण्डल यातो दो अथवा अधिक के संयोग में आते है । परिमण्डल पर 
रोष आवेश होता है । इस कारण वे अकेले नही रह सकते । अतः एक ही 
प्रकार के परमाणुओं का संयोग अथवा विभिन प्रकार के परमाणुओं के 
संयोग ही पदार्थं के ठेते बनाते है । इन संयोगो को मरुत कहते है, ओर मरुत्‌ 
मे शक्ति गर्भस्थ हुई होती है । 

पदार्थ मरुतो के समूह होते है । मरुत के समूह मरुत्‌-गण कहाते हँ । 

एक ही प्रकार के अणु किसी वस्तु मे जब होते है तो समूह कहाते है । 
इसी कारण ऋ० १-२-१ मे सोम बहुवचन में आया हे । 

सोम के विषय ये प्रायः वेद के भाष्यकारो में यह भ्रम उत्यन हो गया है 
किये किसी प्रकार के क्षुप के पत्ते होते है ओर इसके स्वरस को पीकर इन्द्र 
मस्त ओर हिंसक हो जाते हे । 

हम समद्यते है कि यह वेद को न समने के कारण है । सोम, अर्यमा 
आपः का नाम रै, क्योकि अर्यमा आवेश-रहित होता है । इस कारण अपने 
शान्त स्वभाव के कारण यह सोम कहाता हे ।* 


„ सोम के विषय ये ओर अधिक जानकारी के लिए लेखक कौ पुस्तक “वेदो 
मँ सोम" पढ़नी चाहिए । लेखक ने वहँ यह सिद्ध किया है कि चारों वेदों मे 
सोमकेयेही अर्थ रै । तीसरी प्रकार का आपः जो आवेश-रहित होता है 
ओर जिसका दूसरा नाम अर्यमा है, सोम कहा जाता है। 
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अष्टाटरश अध्याय 
उदेश्य ओर उसकी प्राप्ति 


पुस्तक की कल्पना उत्यन हई थी महर्षि स्वामी दयानन्द जीके (ॐ 
कथन को पढने पर कि ऋग्वेद जगत्‌ के पदार्थ कौ स्तुति है, अर्थात्‌ उसमे 
पदार्थ के गुण, कर्म ओर स्वभाव का कथन हे । विज्ञान का स्नातक होने से 
इस कथन की परीक्षा करनी स्वाभाविक ही थी । इस परीक्षा मे यास्क के वेद 
शब्द के निर्वचन कसे मे वर्णित सिद्धान्त ने बहुत दूर तक सहायता की है । 
भारत के मध्यकालीन वेद-विद्रान्‌ ओर यृरोपीय विद्वान्‌ या तो निरुक्त की 
वेदार्थ करे की शैली को सम्चे ही नही, अथवा समञ्चे है तो उसके प्रयोग 
की योग्यता न रखने से उन अर्थो तक नहीं प्च सके जिनका हमे भास हुआ 
हे । 

प्रश्न उपस्थित होता रै कि भारत का मध्य-काल कब से आरम्भ होता है 
ओर उससे पहले के प्रमाण कर्हां है ? इसमे हमारा मत है कि भारत में 
ज्ञान-रूपी सूर्य के अस्त होने का काल महाभारत-काल से लगभग तीन चार 
सहस्र वर्ष पहले से आरम्भ होता है । इस काल से पहते के ग्रन्थों में वह 
विभ्रम प्रतीत नहीं होता । महाभारत के कुछ पहले से लेकर स्वामी दयानन्द 
जी ओर योगिराज अरविन्द के काल तक भारत मेँ ज्ञान-सम्बन्धी अन्धकार ही 
छाया रहा है । 

उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ तथा इस बात के प्रमाण है कि उस समय ज्ञान 
का संध्याकाल आरम्भ हो गया था। उपनिषदादि ग्रन्थो पे वेदमार्तण्ड का 
सायंकालीन धुंधला प्रकाश ही रह गया था । यही धुंधला प्रकाश महाभारत में 
भी मिलता है । महाभारत के प्रवक्ता महर्षि व्यास, पराशरनन्दन अपने काल 
के विद्वानों से बहुत आगे निकले हुए थे । उनके दो ग्रन्थ भगवदगीता ओर 
शान्ति पर्व में वेद्‌-सम्बन्धी विचार उस काल के विद्वानों से अति उननत ओर 
वेद के समीप प्रतीत होते हैं । 
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वैसे उस काल के ब्राह्मण वर्णं के लोग किसी प्रकार के ज्ञान से 
प्रकाशित प्रतीत नहीं होते । महाभारत-काल के बाद तो भारत वेद-ज्ञान से दूर 
ओर दूर होता हुआ प्रतीत होता है । महाभारत-काल ओर महात्मा बुद्ध के 
काल तक लगभग १,४०० वर्ष मे भारत बहुत-कुछ वेदज्ञा से पृथक्‌ हो चुका 
धा । बुद्ध धर्म का योवन-काल महाभारत से अटारह-उनीस सौ वर्ष उपरान्त 
से आरम्भ होकर महाभारत के अद्धाईस-उनतीस सौ वर्ष बाद तक रहा है ओर 
फिर बौद्धधर्म का भारत में हास आरम्भ होकर पौराणिक काल का आरम्भ 
माना जाता है । इस समय स्वामी शंकराचार्य, कुमारिल भद्र इत्यादि बोद्ध धरम 
का खण्डन करने लगे थे। इनके खण्डन का आधार वेद नहीं था । इन्होने 
अपने प्रचार की आधारशिला ब्राह्मणग्रन्थ इत्यादि बनाए । इस कारण हमारे 
विचार में वेद का वास्तविक रूप प्रकट नहीं हो सका । ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
आंशिक रूप में वेदमत का प्रकाश करते हें । 

यह तो ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी में महर्षि दयानन्द जी का अवतरण 
हुआ तो वेद-सम्बन्धी मध्यकालीन दृष्टि बदलने लगी है । 

योगिराज अरविन्द स्वामी दयानन्द के बाद हुए हैँ । उनके विचारों पर 
महर्षिं स्वामी दयानन्द के विचारों का कितना प्रभाव हुआ था कहा नही जा 
सकता । परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि उन्होने भी सायणादि भाष्यकारो को 
अस्वीकार ही किया है । भारत का वेदज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान का नया युग हम 
स्वामी दयानन्द से आरम्भ मानते है। श्री सातवलेकर ओर अन्य 
आर्यसमाजी लेखकों ने विस्तार से वेद को अपने अध्ययन का विषय बनाया 
है। हमारा तो इस धैत्र मे सीमित-सा ही प्रयास हे । हम मध्यकालीन युग 
की समाप्ति हो रही समदते दै ओर यँ से नए युग का आरम्भ हो रहा 
अनुभव करते है । 

मध्यकाल से पहले के दर्शनशाख ही उपलब्ध हुए दै । इनमें ब्रह्मसूत्र, 
सांख्य ओर न्याय दर्शन स्पष्ट रूप में वेद-मत को स्वीकार करते हे । 

यद्यपि स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्रो को उपनिषदादि ग्रन्थों की व्याख्या 
मे माना है, इससे सूत्र के भाव को विकृत करने मेँ योगदान मिला है, परन्तु हम 
समडते ह कि उपनिषदों को पृथक्‌ रखकर वेद्‌-ज्ञाता ब्रह्मसूत्र को पदढ़गेतो 
उनको स्पष्ट विदित हो जाएगा कि ब्रह्मसूत्र उपनिषदों से बहुत आगे वेद-ज्ञान 
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की ओर चला गया है । पाठक हमारे बह्मसूत्र के भाष्य मे इसके प्रमाण पारणे 
कि स्वामी शंकराचार्य इत्यादि भाष्यकार भूल कर रहे थ, जो ब्रह्मसूत्रो को 
उपनिषदादि मध्यकालीन ग्रन्थो मे सम्मिलित कर रहे थे । 

हमारा विचार है कि ब्रह्मसूत्र रामायण के काल के कुछ ही पीछे लिखा 
गया ग्रन्थ है । न्याय दर्शन भी इसी काल का ग्रन्थ है । सांख्य तो इन दोनों से 
बहुत पुराना प्रतीत होता है । 

रेसा समद्च मे आता है कि स्वामी शंकराचार्य दर्शनशास्त्र को सम ही 
नही सके । ब्रह्मसत्रं को तो वे उपनिषदों की व्याख्या मे लिखा ग्रन्थ मानते है 
ओर सांख्य के प्रवक्ता कपिल मुनि को बुद्धिविहीन मानते है । हम यह समञ्च 
है कि स्वामी शंकराचार्य सांख्यादि दर्शनशाखं के तो ज्ञाता थे ही नहीं ओर 
ब्रह्मसूत्रो को वह उपनिषदों की व्याख्यास्वरूप मानकर कुछ गलत भाष्य कर 
गए हैं । 

यहोँ एक बात हम बता देना चाहते है कि कुछ विद्वानों ने ब्रह्मसूत्र के 
प्रवक्ता, उसी व्यास को माना है जिन्होंने महाभारत लिखा था । हमारा इनसे 
मतभेद है । ब्रह्मसूत्र लिखनेवाले व्यास महाभारत लिखनेवाले नहीं थे । वे 
कोई दूसरे है । 

इन तीनों दर्शनशास्रों को ब्राह्मणादि ग्रन्थों से स्वतन्त्र होकर पदं तो पता 
चलेगा कि वे ठीक-टठीक वेद-मत का प्रदर्शन करते है । 

हम दर्शनशाखरों को वेदों के उपांग मानते हैँ । उपांग शरीर के आत्मा 
को आश्रय देते है । ज्ञानरूपी शरीर का आत्मा वेद है ओर ये दर्शनशास्त्र वेद 
का समर्थन करते हैं । 

इस धारणा के अनुरूप ही हम अपनी यह लघु-पुस्तिका “सायंस ओर 
वेद” की रचना कर रहे है । इस पुस्तक के लिखने के समय हमारे अध्ययन 
का यह निष्कर्षं है कि वेद ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थ है । इनमें तीनों अक्षरों ओर 
उन अक्षरो से बने कार्यजगत्‌ का विस्तृत वर्णन है । साथ ही वेद्‌ मे इस 
कार्यजगत्‌ के ओर मनुष्य के विषय में भरपर वर्णन है । 

ज्ञान को वर्तमान संस्कृत भाषा में अध्यात्म माना जाता है, ओर विज्ञान 

संसार का ज्ञान माना जाता है । इन दोनों का वेद में वर्णन है । हमारी पुस्तक 
का विषय सांसारिक ज्ञान के साथ ही सम्बन्ध रखता है । 
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सृष्टि कहां से बनी, कैसे बनी ओर उसका वर्तमान रूप क्या है ? यह 
सायस का विषय है । हम समञ्जते है कि वेद वर्तमान युग की सायंस से बहुत 
अधिक (यद्यपि सिद्धान्त रूप पे) बताता है । 
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प्रमाणानामनुक्रमणिका 


अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव 
अग्निः पूर्वेभिरक्रषिभिरीडयो 
अग्निमीठे पुरोहितं यज्ञस्य 


अगिनर्होता कविक्रतुः सत्यश्चितरश्रवस्तमः 


अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः 
अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो 
अत एव न देवता भूतं च ॥ 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानाम्‌ 
अदशि गातुरुरवे वरीयसी 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
अधिष्ठानाच्चेति ॥ 

अन्धन्तमः प्र विशन्ति 
अन्यदेवाहूर्विद्याया 

अयं मित्राय वरूणाय शंतमः 
असि यमो अस्यदित्यो 

अस्य वामस्य पलितस्य 
अशक्षरमम्बरान्त धृतेः ॥ 

आदह स्वधामनु 

आ स्वमद्य युवमानो 
इच्छाद्वेषप्रयलसुखुदुःखज्ञानान्यात्मनो 
इन्रेणसंदहिदृक्षसे 

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः 

उप त्वाग्ने दिवेदिवे 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थम्‌ 
ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ 

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो 

को अद्धा वेद्‌ क इह भ्र 

क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो 
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गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात्‌ ॥ 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मतीमदिति धारयत्कषितिम्‌ 

त उक्षितासो महिमानमाशत 

ततो मरुतो सृजत ईशान भुखान्‌ ॥ 
तम आसीत्तमसा गृरहमग्र 
तर्कप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेयमिति 
तस्मिनण्डे स भगवानुषित्वा 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः 
तंदेवासो जुषेरत विश्वे 

तरीणि त आदहर्दिवि बन्धनानि 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा 
देवयन्तो यथा मतिमच्छा 

यक्षं मित्रस्य सादनमर्यम्णो 

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो 
निजमुक्तस्य बंधध्वं समात्रं 

नू चित्‌ सहोजा अमृतो 

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ 
नासदासीनो सदासौत्तदानीम्‌ 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ 
प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ ॥ 
्रत्क्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि ॥ 
प्रये शुम्भन्ते जनयो न 

भ्रसु ज्येष्ठं निचिराभ्याम्‌ 

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः 

भोक्तृ भावात्‌ ॥ 

महदाख्यमाद्यं कार्य तन्मनः ॥ 
महदीर्धवद्रा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ 
मूले मूलाभावाद मूलम्मूलम्‌ ॥ 
यदङ्ग दाशुषे त्वमाने भद्रम्‌ 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान 

यमेन दतं त्रित एनमायुनगिन्द्र 
यासां राजा वरुणो 
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युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरौ 
यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत 
वायवा याहि दश्तिमे सोमा 
विद्यां चाविद्यां च 
वौदु विदारूजलुभिर्गृहा 

क्ष त्वात्‌ ॥ 
शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति 
शतं तेऽयुतं हायनान्‌ दव 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
स नः पितेव सूनवेऽने 
स 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ 
सहस्लयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो 
सा च प्रशासनात्‌ ॥ 
सामान्येन, विवादाभावाद्धर्मवन 
संहतयदार्थत्वात्‌ ॥ 
हव्यं मति भरता 
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सायंस ओर वेद 


श्री गुरूदत्त 
(1894 - 1989) 
थिका : एम. एस-सी. 


त्रथम उपन्यास “रवाधीनता के पथ पर” से ही ख्याति की सीदियो पर 
जो चढने लगे कि फिर रूके नरी । 

विज्ञान की पृष्ठिभूमि पर वेद, उपनिषद्‌ दर्शन इत्यादि शस्त्रो का ` 
अध्ययन आरम्भ किया तो उनको ज्ञान का अथाह सागर देख उरी मे रम 
गये। 

उपन्यासो मे भी शास्त्रों का निचोड तो मिलता ही हे, रोचकता के विषय 
मे इतना कहना ही प्यप्ति हे कि उनका कोई भी उपन्यास पढ़ना आरम्भ 
करने पर समाप्त किये विना छोड़ा नहीं जा सकता। 

वेद, उपनिषद्‌ तथा दर्शन शास्त्रों की विवेचना एवं अध्ययन अत्यन्त 
सरल भाषा मे प्रस्तुत करना गुरूदत्त की ही विशेषता हे। 


2 वी.डी. चैम्वर्र,10/54 ॐी. वी. गुप्ता रोड. 
करोल वाग, नई दिल्ली 110005 
६18 : 11800015 (60160॥1111)3॥1.८0ा) 
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